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प्रस्तावना 


श्री शिवमहिम्नस्तोत्र अध्यात्म क्षेत्र में ओर संस्कृत 
खाटित्य मे एक महान कृति का स्थान रखता है। इस 
स्तुति मे भगवान शिव के सगृण ओर निगुण स्वरूप को 
महिमा का अतीव सुन्दर ओर उत्कृष्ट वणेन किया गया 
दै । यह स्तुति भक्ति-उद्रेक से ओत-प्रोत दहै ओौर साथही 
परमतत्त्व वणेनात्मक भीदहै। यद्यपि हमारे वेद, शास्त्र; 
पुराण इत्यादि वििन्न देवी-देवताओं ओर आचार्यो को 
अगणित स्तुतियों से भरे पड़ हैँ तथापि उनमें से बहुत ही 
अत्प संख्या की एेसी स्तुतियां हैँ जो श्री शिवमहिम्नस्तोत्र 
की तुलना कर सकं । यह्‌ स्तुति विषयगाम्मीये, वणेनात्मक 
दौली, उत्तम संस्कृत भाषा ओर कल्पनाशीलता से पूणे हे । 
इसमे विधिन्न पौराणिक कथाओं को एक सुन्दर पुष्पहार मे 
एसे गथा गया है जैसे एक कुशल माली सुगन्धित पृष्पों 
को भव्य हारम पिरोता है। इन कारणों से यदि इसे 
सर्वोत्करिष्ट स्तुति कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 


( ४1) 


























( ण ) 


२- इस स्तृति की मौलिक कृति मे कितने श्लोक हँ 
इस पर कुछ मतभेद है । 

(ख) श्री मधूसूदन सरस्वती जी ने इस स्तुति को एक 
बहत ही वंदुष्यपृणं संस्कृत व्यास्या की है जिसकी पञ्चमा- 
वृत्तिः सन्‌ १६२२ ई में पांडुरंग जावजी के नि्ेयसागर 
प्रेस, बम्बई, से प्रकाशित हई थी । १६२२ के पश्चात भी 
सम्भवतः कृच ओर आवृत्तियां प्रकाशित हई हों जो मेरे 
हाथन लग सकं । उन्होने मूल ३१ दलोक ही लिएरहै 
जिन पर उन्होने व्याख्या की है । इसके अतिरिक्त ५ इलोक 
ओर लिए हें जिन पर व्याख्या नहीं कौ है परन्तु इस निदेश 
से समाप्त किया, “इमे (३२-३६) रलोकाः स्तो त्रान्तम॑ता 
शुगमार्चेति सर्वं भद्रम्‌” । अतः इन पांच लोकों को स्तोत्र 
क अन्तगेत लेने में उन्हँ कोई आपत्ति नहीं । प्रकाशक ने 
७ ओर इलोक जोड़ हैँ जो प्रायः इस स्तुति के पाठ के साथ 
ही पढ जाते है| 

(ख) भारतीय साहित्य के अमरीकी संस्थान. पूना, के 
भध्यक् जचाये उन्ल्यू नामेन ब्रन ने श्री शिवमहिस्नस्तोत्र 
पर काफो अनुसंधान ओर परिश्रम करके उसका सम्पादन, 
समालोचन ओर अश्रंजी भाषा सें अनुवाद करके एक 
सराहणोय काम क्रिया है। इसे मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली, ने १९६४ ई० मेँ प्रथम बार प्रकाशित किया । इस 
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वरिष्ठ विद्रानने भी इलोकों की संख्या के बारेमे कोई 


निरिचत मत्त प्रकट नहीं किया है । अपनी समालोचनामं 


वह्‌ पहले २६ उ्लोकों कोदही मूल दलोक सानना चाहते हं 
क्योकि २९्वां दरलोक उनके विचार के अनुसार इस स्तोतव 
का उपयुक्त उपसंहार है ओर यह २६ लोक शिखरिणी 
छन्द में हैँ जबकि ३ण्वां हरिणी छन्द ओर ३ शवां मालिनी 
छन्दमे है । देष इ्लोकों कोवे प्रल्िप्त मानते हैँ । तथापि, 
नसेदा नदी के उत्तरीय तट पर स्थित श्री अमरेङ्वर सल्दिर 
मे रखे हए पाषाणलेख के आधार पर इन्होंने भी 
श्री मधुसूदन सरस्वती की तरह ३१ श्लोकी लिएहं ओर 
कहते हैँ कि उनकी दृष्टि में कोई एेसी मूल पाठ्यपुस्तक 
इस स्तोत्र की नहीं छपी जिसमें इलोकों को संख्या इन ३१ 
से कम हो| 


(ग) सारे भारतवषेमे यह प्रथा है कि महिम्नस्तोत्र 


कामूल पार ३२ इउलोकों से किया जाता है ओर अन्तमें 
प्रक्षिप्त एक, दौ या इससे अधिक संख्या के उलोकों को पडा 
जाता हे । 

(घ) करमर मे पढ जाने वाले महिस्नस्तोच्र के कुछ 
अपनी ही विलक्षणता है 1 यहां के स्तोत्र के आरभ में 
श्रस्तावनाके र्पमे तीन इलोक हैँ ओर मूल पाठ के ३२ 
श्लोकों मे २ एेसे रलोक (इस पुस्तक मे इलोक संख्या २३ 











(म) 


ओर ३०) हैँ जो भारत के किसी अन्य महिम्नस्तोत्र में नहीं 
पाये जाते हैँ । उनमें से एक श्लोक “वपुष्प्रादुभविात...(सं० 
३०) आचायं मम्मट्‌ कृत काव्य प्रकाश के दद्म उल्लास में 
उदाहरण के तौरपर दिया गयाहै । इन दो र्लोकों का 
उल्लेख केवल आचायं त्रौन ने स्तोत्र के परिशिष्ट मे किया 
ह भौर इन को मूल पाठसे भिन्न मानकर प्रक्षिप्त क हा 
हं । एसा प्रतीत होताहैकि यहदो इलौक कर्मीरके 
विद्ठानों ने ही जोड़ हँ जैसे प्रारंभिक प्रस्तावना के २ रलोक 
जोड़े गएहैँ ओर जो प्रक्षिप्त माने जाते ट । इस प्रकार 
दोप भारत में पदे जाने वाते २० रलोक्र, करमीर के अपने 
दो अन्तवेशित र्लोकों से ही कदमीर में महिम्नस्तोत्र के 
मूल ३२ रलोकोंकेपाठ करनेकी प्रथा है ओर स्तोत्र के 
अन्त पर इस पुस्तक मे ४३ वें रलोक अथवा इससे अधिक 
(३३ से ४६ तक) श्लोकों सेही प्रायः पाठको सम्पूणं 
किया जाता है । 

(डः) ऊपर के कथन के अनुसार इस पुस्तक में संख्या 
१ से ३४ तक, परन्तु २३बे ओर ३०्वें श्लोकं को छोडकर, 
रोष भारत में महिम्नस्तोच्र के मूल ३२ इलोकों का पाठ 
कियाजाताहै ओर परिशिष्टमेंसे एकया एक से धिक 
रलोक पठ कर पाठ को सम्पूणं किया जाता है । इस प्रकार 
से लोकों को पनः क्रमांकित कर परिशिष्ट सहित ऊपर 


॥ क, नन [व ऋ च 


( ) 
२ (क), (ख) ओर (ग) मे वणित संख्या कौ मानना 
चाहिए । 
३. (क) इस भव्य स्तोत्र के रचयिता के बारेमे 
प्रसिद्धै कि वे गन्धर्वराज पुष्पदन्त जी थे । गन्धव लोग 
देवलोको मे गायन-काये करते है । इन्हीं गन्धर्वो के राजा 
पुष्पदन्त नामकेथे जो तिरस्करिणी विद्या से सम्पन्न थे । 
वे शिवभक्त थे ओर भगवान शिव कौ पूजा के लिए अदृश्य 
होकर मर्त्यलोक मे आकर एक राजा के उपवन से सुन्दर 
सुगन्धित पुष्पले जाया करते ये। बहुत चौकसी ओर 
प्रयास करने षर भी राजा के भृत्य इत्यादि उसको पकड 
न सके । राजाने पृष्पचोर की तिरस्करिणी विद्या को 
कुण्ठित करने के लिए शिव निर्माल्य रास्ते मे छिडकवाया । 
पूववत्‌ पुष्पदन्त जी निःशंक भावसे फिर आए परन्तु 
अनजाने मे शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने के कारण 
उसकी अदृश्य हो जाने की शक्ति सब कुण्ठित हो ग । 
ध्यान से देखने पर उसे इस आपत्तिजनक स्थिति का कारण 
ज्ञात हआ । वे भगवान शिव, जो करुणा के सागर हं ओर 
अभीष्ट वर देनेवाले हः को प्रसन्न करने के लिए उनकी 
शरण मे गए भौर उनकी स्तुति कौ । वही दिव्य स्तुति 
श्री शिवमहिम्नस्तोत्र के रूपमे हमे प्राप्त हदं ह । इसका 
उल्लेख हमें इस पुस्तक के ३€्वे इलोक मे मिलता हे । 


( 1 ) 
(ख) सामान्य कूप से इस स्तोत्र के रचयिता के 
बारेमे (क) भागे दिया गथा विवरण लौक प्रसिद्धरहै। 


परस्तु निम्नलिखित प्रकाणनों मे स्तोत्र के रचयिता के अरे 
में कुछ ओर प्रकाश डाला गया हे :- 


(7) आचार्यं उन्त्यू नामेन ब्राउन कौ श्र महिम्नस्तव 
पर व्याख्या, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली से 
१६६४ ई० में प्रकाशित । 


(7) महामष्लेड्वर श्री स्वामी काशिकानन्द कौ 
श्री महिम्नस्तव पर स्पन्दवात्तिक, श्री 
काणिकानन्द जी टष्ट, आनन्दवन आश्रम, 
वंबई, से १९८३ ई० मे प्रकाशित । 


आचार्यं ब्राउन की व्याख्यामे (क) भागमे दिए गए 
विवरण का संक्षेपसे कथन है परन्तु स्वामी काशिकानन्द 
जी के वातिक में इसका कोई उल्लेख नहीं है । अचायं 
ब्राउन आगे लिखते है कि उन्होने कुछ व्याख्याएं देखी हँ 
जिन में एक लोक कथा को उद्धत किया गयाहे। इस कथा के 
अनुसार श्री शिवमहिम्नस्तोत्र के रचयिता सम्भवतः वही 
पुष्पदन्त हैँ जिसका कथन कदमीर के सुप्रसिद्ध कविवर 
श्री सोमदेव भट्ट द्वारा रचित कथासरितसागर मे आया 
हआ है । ये पुष्पदन्त भगवान शिव के गणो मंसे एकथे। 








० 
० -न्सतररभत कवक = क म नः 


। कोत्यायन ही महिम्नस्तोत्र कं रचयिता हं । 


( 111 ) 


उन्होने चृपके से वह्‌ अमर कथा सुनी जो भगवान शिवं 
पार्वती को गृप्त रूप से सुना रहे थे । पुष्पदन्त ने वेह कथा 
अपनी पत्नौ को सुनाई जिसने फिर उस कथा को पावती 
को सृनाया । फिर व्या था पावती अत्यन्त ऋ. हृद, पहले 
भगवान शिव पर, जिन्होने नईही कथा प्रथम बार गुप्त 
रूप से सुनाने का दावा करिया था भौर निकली बह धिसी- 
पिटी कथा जिसका दूसरोंकोभी ज्ञान था, फिर उनका 
रोध टूट पड़ा पुष्पदन्त पर जौर उसके एक साथी पर 
जिसने उसके पश्च मे वकालत की धी । पुष्पदन्त जी देव- 
लोक से पदच्युत होकर मत्येलोक मं एक मानव बने ओर 
उसकी शाप मृवित तव ही सम्भव थी जब अमर कथ देव- 
लोक से पदच्युत हए दूसरे व्यविति कौ सुनाता । मत्यंलोक 
मे आकर पुष्पदन्त जी विख्यात व्याकरण वात्तिककार 
वररुचिकात्यायन बने ओर वही श्री महिम्नस्तोत् के 
रचयिता हए हा > "1 | 


(ग) स्वामी काशिकानन्द जी के स्पन्वात्िक मे भी 
अपर कै प्रसंग का उल्लेख आया है स्मौ जौ ने इस 


। विषय में भौर वु प्रसंग प्रस्तुत किए ओौर वहं इस 


निङ्चय पर पहुचे हैँ कि प्रसिद्ध व्याकरण वात्तिककार , 


~ भ अ 








( * ) 


(घ) आचार्यं ब्राउन ने अंगीकारं क्रियादटे कि वह 


श्री शिवमहिम्नस्तोत्र कं रचयिता ओर रचना काल कं 
बारे में किसी निरिचत परिणाम पर नहीं पहुंच सकं । 


(ङः) इलोकों की संख्या मूल पाठम ३२ ही मानौ 


जाती है । दतो की संख्या भी ३२ ही होती ह । रचयिता , 
के नाममेंभी दान्तो का ओर पुष्प का उल्लेख आताहे। 
फसा लगता है कि इनका आपसमे कुछ सम्बन्ध है । इस 
बारे में कई एक किवदन्तियां दह जिनमेसे कृछकाहीमें 
उल्लेख करू गा । 

 () कडमीर मे यह लोक कथा प्रचलित दकि 


श्रीपुष्पदत जी को जब राजसेवकों ने पकड़ 
लियातो राजा कोञआज्ञा के अनुसार उन्हें 
कारागार मे डाल दिया गया । वहां कारागार 
मे शिव मन्दिर मे जाकर उन्होने भगवान शिव 
का स्तवन आरभ किया ओर एक-एक शलोक 
पर अपना एक-एक दांत निकाल कर पुष्पके 
स्थान पर शिवलिंग पर अपण करता गया । 
२२ दांतों के अपेण करने पर ३२ श्लोक अने 
जो दिव्य महिम्नस्तोत्र के रूपमे हमें प्राप्त 
हए हैँ । राजा को आकाशवाणी हई उन्होने 
पुष्पदन्त जी को कारागार से मुक्त कर दिया। 


ष्व 


1 त 


9 यो 2 व! 


( ४ ) 


श्री पुष्पदन्त को सुन्दर पुष्प सरीखे दांत फिर 
प्राप्त हृए ओर इसी कारण वह तभी से पृष्प- 
दन्त कहलाये । 

() चौखम्भा संस्कत संस्थान, वाराणी, से प्रकाशित, 
श्री शिवमहिम्नस्तोत्र मे एक आख्यायिका का 
वणेन आयादहै जो इस प्रकार है। जब पुष्प- 
दन्त ने महिम्न को बनाया तों उन्हयैने वह्‌ 
भगवान्‌ शिव को सुनाया ओर वे अतिप्रसन्त 
हए । इस पर पुष्पदन्त को अपने बनाए स्तोत्र 
पर गवं हज । भगवान शिव जान गए । 
उन्होने भृगीगणको कहाकि मृहतो खोलो । 
उसके एेसा करने पर पुष्पदन्त ने देखा कि 
महिम्न के ३२ इलोक ३२ दांतों पर लिखे हुए 
है । इससे भगवान शिवने यह प्रकट किया 
कि पुष्पदन्त ने ये इलोक नहीं बनाए वरन्‌ यह्‌ 
तो उनकी (शिवजी.की) अनादि स्तुति के 
शलोक हँ । री 

४. (क) श्री महिम्नस्तोत्र के रचना कोल.में भी वैमत्य 
है ) आचायं ब्राउन ने शिलालेखों का काल उन पर्‌ अंकित 
परन्तु अस्पष्ट तिथि के अनुसार १०६३ या ११६३ ई० 
लिया है । परन्तु इन से पूर्वकाल मे लिखित संस्कृत.कतियों 











( > ) 


मे श्री महिम्नस्तोत्र के कुछ इलोकों का कथन अर उद्धरण 
आया हृ है जिन के अनु्तार महिम्नस्तोत्र का काल €्वीं 
शताब्दी हो सकता है । सारांश यह है कि श्री महिम्नस्तोत्र 
इतना लोकत्रिय हज धा कि उसके दलोकों का उद्धरण 
श्वीं शताब्दी कौ कृतियों मेभी आया ओर श्बींया 
१ रवीं ई० शताब्दियों में इसको शिलाओं पर अंकित कर 
अमिट बना दिया गया । 


(ख) स्वामी काशिकानन्द जी के अनुसार वातत्तिकिकार 
वररुचि कात्यायन ओर पुष्पदन्त अभिन्न हँ अथवा ये तीनों 
नाम एक ही व्यक्ति के हैँ जिन्होने पाणिनीय अष्टाध्यायी 
पर विदवविश्नुत वात्तिक्रथ की रचनाकरौ। यह कराल तो 
ईस्वी पूवे का है। अतः श्री शिवमहिम्नस्तोत्र को रचना 
ईसवी पूवं किसी कालम हुई होगी यद्यपि इस के उलोकं 
का उद्धरण €्वीं शताब्दी के कालसे ही देखने को अभी 


तक उपलब्ध हुआ है । 

५. (क) श्री पुष्पदन्त जी के जन्मस्थान के विवाद को 
आचाय ब्राउनने छंडाही नहीं दहै । स्वामी काशिकानन्द 
जीने लिखा दहै कि उनके जन्मस्थान के बारे मे वैमत्य 
आता ह । उन्होने कुछ प्रसंग देकर यह्‌ दृष्टिकोण अपनाने 
का प्रयत्न किया है कि पुष्पदन्त जी का जन्म दक्षिण भारत 
मरे हा था। 
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( उणा ) 


(ख) व्याकरण महाभाष्य के रचयिता आचाये षतंजलि 
ने भी वात्तिककार का दाष्िणात्य ही बताया है (ष्रिय- 
तद्धिता हि दाल्िणाव्याः इत्यादि) 


(ग) अतिरिक्त साक्षी कौ अनुपस्थिति में इस विषय 
को यहां पर ही समाप्त किया जाता हे। 

६. श्री पुष्पदन्त रचित श्री शिवमहिस्नस्तोच के 
अतिरिक्त भी एक ओर प्राचीन महिम्नस्तव हे इस बात 
से अधिकांश जनता अनभिज्ञ है। उस स्तव का नाम 
“"परशम्भु महिम्नस्तव" है ओर इसके रचयिता भारत के 
विख्यात ऋषि दुर्वासा जी ह । यह्‌ पुस्तक एन. राजम्‌ एण्ड 
कं० वेपेरी, मद्रासने १६४६ ई०्मे प्रकाशित को थी । 
यह पुस्तक अब अप्राप्य है । 

(क) ऋषि दुर्वासा जौ रचित परशम्भुस्तव एक उच्च 
कोटि का अमोघ स्तवदहै । इसमे प्राचौन कालीन गूढ 
संस्कत प्रयोग किया गयो है जिसका ठीक-गोक अथे बहत 
कठिनता से लगता है । कदाचित्‌ यहीकारण है कि यह्‌ स्तव 
इतना लोकत्रिय नहीं बना जितना कि श्री पुष्पदन्त रचित 
श्री मटहिस्नस्तव । | 


(ख) भगवान दुर्वासा कृत स्तोत्र मे अद्रत शव दोन 
ओर रहस्यमयी लवी साधना के अनेकों गूढ रहस्य भरे पड़ 

















( उणा ) 


। इस स्तोत्र के अधिकारी बड़े-बड़े प्रकाण्ड विद्वान ही 
। साधारण जनता उसके रस का आस्वाद नहीं ले सकती 
है। इस कारण से भी वहु इतना लोकप्रिय नहीं बन पाया । 
वह्‌ स्तोत्र एक उत्कृष्ट दाशेनिक दृष्टि को लेकर के रचा 
गया है, जबकि श्रीपुष्पदन्त वाला स्तोत्र पौराणिक गाथाओं 
के आधार पर बना है, अतः सब के लिए सुबोध होता हभा 
काफो लोकप्रिय बन गया । | 
(ग) दोनों स्तोत्रं की तुलना करने पर यह्‌ ज्ञात हज 
कि कुछछ-कुछ इलोकों मे बहुत समानता है ओर इससे यह 
भ्रमसाहो जाता है किकदाचित्‌ श्री पृष्पदन्तजीने ऋषि 
दवस कृत स्तव से सहायता ली हो । उदाहरणतया | 
शरी पुष्पदन्त रचित महिम्नस्तोच्र का शवां इलोक (रथः 
कषोणी यन्ता...) ऋषि दुर्वासा कृत परणम्मु स्तव के एक . ¦ 
र्लोक के साथ बहुत मिलता नुलता है । वह इलोक नीचे 
उडत है: 
साङ्गा भूमिः शता ङ्गः शतधृतिरपि तत्सारथिः सप्तयस्ते 
वेदा ब्रह्मं कवेद्याः पृथुतरचरणौ पुष्पवन्तौ तदक्षः । 
मेरुस्तत्कीलवन्धः कमटपतिरिभास्तत्पृथुस्तम्भपडः कितः 
रोषस्तद्रज्लुबन्धस्तदुपरि पितुभूस्तत्र चिन्त्य रथी त्वम्‌ ॥ 
इसी प्रकार ओर भी इलोक हैँ जिनकी दूसरे स्तव के 
रलोकों के साथ काफी समानत। है। परशम्भ॒ स्तव इस 
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( उर) 


पुस्तक का विषय नहींहै परन्तु इसका कथन मैने इस 
प्रस्तावना समे जिज्ञासु भक्तजनों के लिए विशेषकर भौर 
सर्वसाधारण जनता के ज्ञान के लिए किया दहै । 

७. श्री शिवमहिम्नस्तोत्र के कुक इलोकों मे कहीं 
पाठान्तर भी है भौर कहीं-कहीं अशुद्ध शब्द भी प्रकाशित 
हए हैँ । इनका वणेन नीचे किया जाता दै :- 

ठलोक सं १. (स्वमतिपरिमाणावधि प्रायः सभी 
प्रकाशनों मे “परिमाण के स्थान पर “परिणामः छपा 
हआ दै । बुद्धि का परिणाम ओर फिर उसकी र यह्‌ 
संचट्टन उपयुक्त नहीं है । रचयिता का जआशयदहै कि 
प्रत्येक भक्त अपनी बुद्धि के परिमाण को सीमाकेभीतर हौ 
स्तुति करनेके योग्य हो सकता है । परिमाण को अवधि 
परिमापका बोधक है जो बुद्धि के साथ उपयुक्त विशेषण 
का कायं करते हुए बुद्धि को सीमा का दयोतक हे। 
परिमाण को “परिणाम से ज्यादा उपयुक्त समञ्चकर 
प्रयोग किया हे । 

रलोक सं० € कृ प्रकाशनो मे “परिकरः छपा हे 
परन्तु शद्ध शब्द “परिकरं'“ है ओर इसी को इस उ्लोक में 
प्रयोग करता व्याकरण की दुष्ट से उपयुक्त है। 

रलोक सं० ११९ “आसाद्य का पाठान्तर “आपाद्यः 
किसी-किसी प्रकाशन मे आया हुमा है । दोनों उपयुक्त हैँ । 
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दलोक सं० १६ "नटसि का पाठान्तर “नृत्यसि” 
कहीं-कहीं आया द । दोनों अथं से तो उपयुक्त है, परन्तु 
छन्द को द्ष्टिसे नटसि" ही ठीक है। 
दलोक सं० २० “सम्परक्ष्य'” का पाठान्तर “उत्प्रेक्ष्य 
। दोनो उपयुक्त टं केवल उपसगं का अन्तर है | 
लोक सं० २१ क्रतुश्च. शः'” के स्थान पर “क्रतुश्रंषः" 
कहीं-कहीं आया है । दोनों उपयुक्त हैँ । 
ख्लोक सं० २३ यह्‌ इलोक प्रक्षिप्त माना जाता ह । 
इस संबंध मे मैने ऊपर २ (घ) ओौर दलोक को व्याख्यामें 
विद्वानों का विचार प्रस्तृत कियाद । 
इस इलोक को आचाय ब्राउन ने परिशिष्टमें जोडा 
हे परन्त्‌ उसमे कुछ अशुद्धि दै जिस कारण रलोक का 
कोर्ट अथे नहीं निकलता है । भक्तजनों के अवलोकन ओौर 
ज्ञानाथं मै उस दलोक को यथावत्‌ नीचे उद्धृत करता हूं : 
अपूवं लावण्यं विवसनतनोस्ते विमुषतां 
मुनीनां दाराणां समजनि स कोऽप्यव्यतिकरः । 
यतो भग्ने गुह्यं सकृदपि सपर्यां विदधतां 
घ्रुवं मोक्षं लीलां किमपि पुरुषार्थं प्रसविते ॥। 


रेखांकित भाग को शुद्ध करके ही इस पुस्तक मे मने श्लोक 
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को जोड दियादहै ।पएेसाकरते सेही अथेविकार ओर 
गृणविकार दोनों से मुक्ति मिली । 


दलोकं सं० २६. “प्रमदसलिलोत्सञ्जितद्‌शः' इस 
दलोक मे “उत्संगितदृशः'' के स्थान पर “उत्सञ्जितद्शः'' 
क्यों अपनाया गया इसका विवरण इलोक की व्याख्या के 
अन्तगंत दिया गया है । संक्षेप मे, व्याकरण क दुष्टि से 
ओर भाव ओर अथं को दट्ष्टि से उत्सञज्जित ही ठीक है 
जवकि ““उत्संगित” शब्द॒ का कोई तृक ही नहीं बनता । 


दलोक सं० ३१ ^“तदिदमति सर्वाय” वहुधा प्रकाशनं 
मे “तदिदमितिसर्वाय'' छपा है इसका सन्धिच्छेद इस प्रकार 
होगा- तत्‌ + इदम्‌ +इति + सर्वाय । इस मे इति के प्रयोग 
से वही परिच्छिन अवस्था आती है जो दलोक २७ मे आती 
हे । यह अव्यय समाप्ति सूचक है अर्थात्‌ (तत्‌) वह (इदम्‌) 
यह (इति) बस तना ही । फिर सवेम्‌ अनावश्यक बनं 
जाताहै। आशय तो यह्‌ दहै कि (तत्‌) वह--अपरोक्ष, 
(इदम्‌) यह- परोक्ष (अति सर्वायि)- इन परोक्ष अपरोक्ष 
से भी अधिक समस्त विशव से अतिक्रान्त सर्वातिशयी सत्य 
रूपौ आपजो हैं उसको मेरा बार-बार प्रणाम है । अथवा 
तद्‌ =तो, इदम्‌ = यह्‌, नमः नमस्कार, अतिसवीय = 
सवेत्तीण स्वरूप, ते =तुञ्लको हो- तद्‌ अति सर्वाय ते इदं 


(स्मः) 


नमः (अस्तु) एेसा अन्वय लगता हे । एेसी व्याख्या इस 
कारमीर पाठ की बहुत अच्छी लगती ह । 

दलोक सं ३२ “सत्त्वोद्रिक्तौ का पाठान्तर 
“सत्तवोद्र के" भी ह । दोनों ठोक हं । परन्तु आचायं ब्राउन 
ने “सत्तवोत्पत्तौ का प्रयोग किया है। एेसा उसने एकं 
हस्तलिपि, जिसका फोटो भी दिया गयादहै, के आधार पर 
कियाद) 


इस इलोक मे रजस्‌ ओर तमस्‌ के बाहुल्य का प्रयोग 
करिया गया है इसलिए यह उचित है कि सत्त्व की ब्रधानता 
पर ही विर्व को सुख प्राप्ति होतो है। इसी कारण से 
ओर “रज ' ओर “तम” के बाहुल्य के साथ समानता 
रखने के लिए भने इलोक मे “सत्त्वोद्रिक्तौ का ही प्रयोग 
कियादहै। 


आचाय ब्राउन कौ पुस्तक मे सत्तवोत्पत्तौ के साथ 
“मृद चछ्पाहै जो स्पष्टरूप से “मृड के स्थान पर गलती 
सेच्पा है। 

दलोक सं० ३५ “सकलगुणवरिष्ठः' के स्थान पर 
कहीं-कहीं “सकलगणवरिष्ठः” आया हे । ने सकलगुण- 
वरिष्ठः ही क्यों प्रयोग में लाया इसका वर्णन उलोकं की 
व्याख्या के अतगत देखे । वसे “सभौ ख्गणों मं उत्तम 
तेसा अर्थं भी ठीक लगता हं । 


॥ + > कक ~ 


( उशा ) 

८. श्री महिम्नस्तव के कुक श्लोकों मे पुराणों वाली 
कथाओं का वणेन आया है । ये कथाएं निम्नलिखित प्राणों 
से ली गर है :-- 

(१) शिवपूराण 
(२) स्कन्द पुराण 
(३) मत्स्य पुराण 
(४) नारदोय पुराण 
(५) कूर्मपुराण 


९. कदमीर में श्री शिवमहिम्नस्तोत्र को व्यापक स्तर 
पर पढ़ा जाता है । शिवालयों मे, तीथंस्थलों पर ओर 
अनेक होम-हवन इत्यादि अवसरों पर इसका पाठ क्रिया 
जातादहै ) मेरे हाथ भो इस दिव्य स्तोत्र कौ एक प्रति तब 
आई जब मै आस्वीं कक्षा का विद्यार्थी था! यद्यपि संस्कृत 
मेरा एक विषय था परन्तु इस भाषा पर मेरा इतना 
अधिकार नहींथा कि मै इसको स्वयं पढ सक्‌ परन्तु साथ 
मे किसी अन्य संस्कत विद्वान की सहायता से पठनेमेभो 
संकोच आया । घरमे भी पठनेसे कुछ डउरताथा कि कहीं 
बुजगो की फटकार न पड़े । वे तो मेरे संस्कृत विषय लेने 
मे ही नाराज थे । भाग्यवशात श्रावण पृणंमासी कुछ ही 
दिनों के पर्चात्‌ थी । मँ ्रतिवषंउस रात को प्रसिद्ध 











(स्पा) 


नमः (अस्तु) एेसा अन्वय लगता है । एसी व्याख्या इस 
कादमीर पाठ कौ बहुत अच्छी लगती हे । 
रलोक सं ३२ “सत्त्वोद्रिक्तौ का पाठान्तर 
८५ ` >-72 ८ गें <. ~ 
सत्तवोद्रके भी है । दोनों ठोक हँ । परन्तु आचाय ब्राउन 
ने “सत्तवोत्पत्तौ” का प्रयोग किया है । एेसा उसने एक 
हस्तलिपि, जिसका फोटो भी दिया गया है के आधार पर 


कियादहे। 


इस इलोक में रजसु ओर तमस्‌ के बाहुल्य का प्रयोग 
किया गया है इसलिए यह्‌ उचित है कि सत्त्व की प्रधानता 
प्र ही विद्व को सुख प्राप्तिहोतोहि। इसी कारण से 
ओर “रज' ओर “तम के बाहुल्य के साथ समानता 
रखने के लिए मैने दलोक मे “सत्त्वोद्रिक्तौ का ही प्रयोग 
कियाद, 

आचाय ब्राउन कौ पुस्तक में सत्तवोत्पत्तौ के साथ 
“मृद चछ्पाहै जो स्पष्ट रूप से “भमृड'" के स्थान पर्‌ गलती 
से छपा हे। 

लोक सं० ३५ “सकलगणवरिष्ठः कै स्थान पर 
कहीं-कहीं सकलगणवरिष्ठः" आया है । मैने सकलगृण- 
वरिष्ठः ही क्यों प्रयोग में लाया इसका वणन इलोककी 
व्याख्या के अतगत देखे । वैसे (सभी खद्रगणों मे उत्तम" 
ेसा अथं भी ठीक लगता है । 
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( उशा) 


८. श्री महिम्नस्तव के कक रलोकों मे पुराणों वाली 
कथाओं का वर्णन आया है । ये कथाएं निम्नलिखित पुराणों 
से ली गड है :- 

(१) शिवपुराण 

(२) स्कन्द पुराण 

(३) मत्स्य पुराण 

(४) नारदोय पुराण 

(५) कर्मपुराण 


€. करमीर में श्री शिवमहिम्नस्तोत्र को । स्तर 
पर पढ़ा जाता है। शिवालयों मे, तीथेस्थलों पर ओर 
अनेक होम-हवन इत्यादि अवसरों पर इसका पाठ क्रिया 
जाता दहै । मेरे हाथ भो इस दिव्य स्तोत्र की एक प्रति तब 
आई जब मै आष्वीं कक्षा का विद्यार्थी था! यद्यपि संस्कृत 
मेरा एक विषय था परन्तु इस भाषा पर मेरा इतना 
अधिकार नहींथा कि मेँ इसको स्वयं पट सक्‌ परन्तु साथ 
मे किसी अन्य संस्कत विद्वान कौ सहायता से पढ्नेमेभो 
संकोच आया । घरमे भी पठ्नेसे कुक डरताथा कि कहीं 
बुजर्गो को फटकार न पड़े। वेतो मेरे संस्कृत विषय लेने 
मे ही नाराज थे । भाग्यवशात श्रावण पूणेमासी कुटी 
दिनों के पञ्चात्‌ थी । अँ प्रतिवषेउस रात को प्रसिद्ध 














( 31४) 


श्री शंकराचाये पहाड़ी पर स्थित शिव मन्दिर में जाता 
था । उस पूणेमासी को श्री शिव महिस्नस्तोत्र ङी पुस्तक 
कोजेवमे छिपाकरमैँ श्री दांकराचायं सन्दिर गया । वहां 
पर म अपने दूसरे साथियों से जान-वृज्ञ कर विचड कर 
ट्र एक शिला पर बेठ गया । यह शिला आसानी से देखने 
मे नहीं आती थी । भक्तजनों को भोड होतीदहै ओर वह्‌ 
दशन आदिमे ही व्यस्तहोतेदहँ। मै भी मन्दिरमे जाकर 
दरेन कर आया ओर मन ही मन भगवान शिव को अपने 
च्िपे मनोरथ से अवगत करा गया । फिर पूणे चन्द्रमा की 
अमृतवर्षां करती हर्द चांदनी मे मैने उस शिला पर 
श्री शिवमहिम्नस्तोत्र को अनेक वार पद्य । जब संतोष 

आ कि थोडा-बहुत पढ सकता हं तव वापिसं घर आया । 
वह्‌ था मेरा पहिला प्रयास । समय व्यतीत होता गया ओर 
महिम्नस्तोत्र कण्ठस्य हो गया । मेने दूसरों को पठते हुए 
सुना था परन्त॒ बहुधा बिल्कुल ही अशद्ध पढा जाता था। 
पूछने पर मालूम हज कि स्तोत्र का अध्ययन पुस्तक से 
बहतो ने नहीं किया है ओर अथं जानने कौ चेष्टा किसी 
ने नहीं की । कद्मीर मे यद्यपि श्री शिवमहिम्नस्तोत्र पर 
कछ संक्षिप्त अनुवाद वाली पुस्तक हं परन्तु मेने कोई एेसी 
नहीं देखी जो परिपृणं हो । इस कमी को दूर करने के लिए 
मेने यह प्रयास किया दहै । 





का 


( उढए ) 


१०. श्री शिब महिम्नस्तोत्र का गहन अध्ययन मेने 
परमपूज्य, परमश्चद्धेय चैतन्य बहाचारी योगीराज श्री स्वामी 
नन्दलाल जी महाराज, टिक्कर आश्रम, कूपवारा, कश्मीर 
ओर १०८ श्री स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती जी महाराजः 
हरिद्वार, के चरणकमलों मे बैठकर किया ह) यह दोनो 
महान विभूतियां समकालीन थीं ओर ₹न्हौने कदमीरमें 
दीघेकालीन तपस्या की । दोनों ब्रह्मलीन हौ चुके हे । 


११. इस पुस्तक को तैयार करने से पहलेर्मने 
निम्नलिखित पुस्तकों का अवलोकन अध्ययन किया :-- 
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( उञ) 


१२. श्री मधुसुदन सरस्वती की व्याख्या शिवं ओर 
विष्णु उभयपक्षीय है । स्वामी काशिकानन्द जी की व्याच्या 
शिवपक्षीय है उभयपक्षीय तो केवल शब्दाथे को ही अपनी 
पुस्तक के अन्त में उन्होने प्रस्तुत किया है। हरि ओौर 
हर में कोई अन्तर नहीं अतः मैने शब्दां ओर व्याख्या को 
अपनी रुचि के अनुसार केवल शिवपक्षीय ही रखा है । 


१३. यह पुस्तक सवेसाधारण जनता, विश्लेषकर 
केदमीरी जनता कौ आवश्यकताओं को दृष्टि मे रखते हए 
बनाई गई ह । इसमें इलोक, सन्धिच्छैद, पदान्वय, अन्वयां 
ओर कुछ व्याख्याटिप्पणी दी गई है। सन्धिच्छेद रुद्ध 
उच्चारण में, पदान्वय ओर अन्वयाथं अर्थं मे, तथा व्याद्या- 
टिप्पणी विस्तृत जानकारी देने मे सहायक सिद होंगे । येने 
पुस्तक को यथासंभव व्यापक बनाने का प्रयास किया है । 
शिवमहिम्नस्तोत्र पर एक ेसी व्यापक पुस्तक के अभाव 
मे जो शून्य स्थान था वह्‌ मुञ्चे कितने समय से खल रहा 
था । इस पुस्तके के प्रकाशन से अब वह शृन्य स्थान भर 
गया जोर मरी चिरकालीन इच्छा पूरी हई । आशा है कि 
भक्तजन इससे लाभान्वित होगे ओर इस दिव्य स्तोत्र के 
रसिक बन जाएगे। 


ˆ“ इस श्रयास में कुछ समस्याए ओर वाधाए 








( श्छष्प) 


आयीं । में हताश हो गया कि यह्‌ पुस्तक कभी प्रकाशित 
न हो सकेयी । भगवान शिव की कृपा से मेरे अन्दर एक 
बिजली सी चौध गई ओर मेरेज्ञानमे श्री रणवीर केन्द्रीय 
संस्कत विद्यापीठ, जम्म्‌, के महाप्राज्ञ आचाये डा० 
बलजिन्नाथ पंडित एम० ए०, एम. ओ. एल., पी. एच. डी. 
कदमीर शेवदशेन प्रवीण, का प्रतिभाशाली नाम आया! 
मेरा उनके साथ कोई सम्पकं था सम्बन्ध नहीं था । केवलं 
नाम सुना था, प्रसिद्धि सुनी थी । फिर क्या था मे कृताथ 
हो गया । उन्होने मेरे इस प्रयास को सराहा । अपना अमूल्य 
समय देकर इसका संशोधन किया, संवधेन किया ओर यह्‌ 
पुस्तक निर्णीत अवस्था मे प्रकाशित होकर अपके पास 
पहुंची । मै उनका अतिआभारी हूं । 


१५. मेरे इस प्रयास को सफल बनाने मे आचार्यं 
महाराज कृष्ण कोल, अंग्रजी विभाग, अमरसिह्‌ कालेज; 
श्रीनगर (कदमीर), आचार्यं त्रिजं कृष्ण वल्ली, हिन्दी, 
संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्रौ प्रेमलाल शर्मा, 
अवकाश प्राप्त निदेशक (हिन्दी), भारत सरकार, ओर 
श्री गौरी शंकर रना, दिल्ली द्रदशेन के वरिष्ट अधिकारी 
ने अपना सहयोग दिया । मं इन महानुभावो के प्रति अपना 
आभार प्रकट करता दह । 














( उशा) 


१६. यह प्रकाशन छपाई मे सुन्दर हो ओर कोई तरुरटि 
न रह्‌ पाए इसके लिए मेने बहुत सावधानी बरती है फिर 
भो यदि कवुखत्र्‌व्यां रहुगई हों तो विद्वानजनों ओर 
भक्तजनों से क्षमाप्रार्था हं । 


१७. में इस पुस्तक को निःगुल्क बवांटना चाहता थां 
परन्तु मुञ्चे परामश दिया गया किं इसका कछ मूल्य रखा 
जाए 1 निःशुल्क रूप मे यथोचित्‌ आदर ओौर सावधानी 
बरतो नहीं जाती । अतः नाम मात्र ही इसका यथासम्भवं 
न्यूनतम मूल्य रखा जाएगा । 


१८. मेरी एक विनस्र विनती है कि श्री शिवमहिम्नः 
स्तोत्रम्‌, जो वेद तुल्य है, को आदरपूर्वैक पवित्र स्थान पर 
रखा जाए ओर श्रद्धायुक्त इसका पाठ ओर अध्ययन किया 
जाए । 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


प्रेमनाथ साधु 


प्रास्ताविक 


श्री शिवमहिम्नस्तोत्र को यह्‌ टीका मेरे पा 
संशोधन, परिमाजन आदि के लिए आई} अतीव व्यस्त 
होते इए भी अपने मिव्रप्रो० श्री महाराजकृष्ण जी कौल 
के आग्रहसेमैने इस कायं कोकर देना स्वीकार किया । 
आगे पाण्डलिपि को देखने पर जब उसको तुलना मं वतं- 
मान युग के हिन्दी लेखको कौ कृतियों के साथ तथा परम्परा- 
गत संस्कत टीकाकारो की रचनाओं के साथ जराभर भी 
करने लगा तो मेरी रुचि मन्दसी पड़ गई । फिर टोका के 
कृ एक पृष्ठों को पढ लेने पर मेरे मन मेये बातें आई 


(१) इस टीका के रचयिता श्री प्रमनाथ जी साधु 
बड़ ही श्रद्धालु शिवभक्त हैँ (२) उन्हौ शिवमहिम्नस्तोत्र 
के साथ अतीव घना प्रम है (३) उनके हृदय में इस लोक- 
त्रिय शिवस्तोत्र के यथार्थं पाठ के ओर यथां व्याख्या के 
प्रचार के प्रति प्रबल उत्साहदहै। (४) यद्यपि वे संस्कृत 
भाषा के व्याकरण को नहीं जानते हैँ ओर यद्यपि लचीली 
हिन्दी मे लिखने का उन्हे अभ्यास नहीं, फिर भी भक्तो- 
पयोगी भाषा में स्तोत्र के भावों को भली भान्ति अभिव्यक्त 











( उम ) 


कर सकते हं । (५) उनको भाषा ओौर शैली दोनोंसे ही 
शिवभक्तो को ओर महिम्नस्तव के रसिकं के हृदय को 
काफो सन्तोष मिल सकता है। (६) यद्यपि टीका को 
भाषा क्मीरो उद्भ को हिन्दो है फिर भी स्तोत्र के पदार्थं 
लौर भावाथं को समन्षादेनेमे काफी क्षमता इसमे है| 


इन उपरोक्त सभी बातो कौ विचार मेंरखते हए मेँ 
ने इस टीका का यथासम्भव संशोधन कर दिया । जहां 
जहां व्याकरण .आदि को या व्याख्या सम्बन्धी त्रृटियां दीख 
पड़ीं, वहां वहां यथोचित संशोधन, परिवर्तन, संवर्धन आदि 
किया। सारी टीका का परिष्कार करने के लिएमेरे पास 
समय नहीं था । टोका को भक्तों के लिए उपयोगी समञ्चते 
इए मने इसे इसो रूपम प्रकाशित करने को अनुमति दे 
दी । तदनुसार श्रो साधु महोदय ने इसे प्रकाशित कर 
दिया । 


इस टीका के समेत इस स्तोत्र रत्न को प्रकाशित करने 
की अनुमति ओर तदथं प्रोत्साहन देने मे एक ओर विशेष 
कारण बना वहु यह है- शिवमहिम्नस्तोत्र का पाठ 
सारे भारत में अपढ जनता भी करतौ रहती है ओर पदे 
लिखे विद्वान महानुभाव भी करते रहते है । मन्दिरो, मणों 
ओर सस्क्त विद्यापीठं के छात्रावासो में इस स्तोत्र का 
सामूहिक पाठ भी प्रायः किया जाता है । मुञ्चे अनेक बार 
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( गए ) 


यह जानते हृए बड़ा खेद होता रहा किं संस्कृत विद्यापीठं 
मे भी कई एक इलोकों के अश्ुद्धपाठ का ही गायन होता 
है । विद्वान्‌ महानुभाव भी पाठ का संशोधन करने में कोड 
भी दिलचस्पी नहीं लेते । जतला देने पर भौ इसं बातत को 
ओर ध्यान नहीं देते । श्रौ साधु महोदयने पाठभेदों पर भी 
काफी प्रकाश डाला है । परन्तु कई एक पदों मे अशुद्धपाठ 
रह ही गया था! तो फिर मैने यह सोचा कि इस स्तोत्र 
का मलपाठ एक बार सर्वथा शुद्ध रूपमे प्रकाशित हो 
जाए तो उसके प्रचार से अनेकों स्थानो पर शिवभक्त इस 
के सर्वथा शुद्ध पाठका ही गायन करने लग जाएं । इस 
विचारसेभी मैने श्री साधु महोदय को इस कायंको पूरा 


कृरने के प्रति प्रोत्साहित कर दिया । अतः तदथं मेने 
व्याकरण शास्र, मीमांसा शास्त्र ओर छन्दः शास्त्र के 


सिद्धान्तो को दष्टिमे रखते हए करई एक श्लोकों मे मूल- 
पाठ का गोधन क्रिया| उदाहरण के तोर पर-छठ 


दलोक मे "परिकरो" क स्थान पर “परिकरं शब्द को 
रखा, क्योकि यहां कमणि द्वितीया ही शुद्ध है, प्रथमा नही । 
तेरहवें इलोक मे भावोत्कषे कौ दष्टि से . “कस्याप्युन्तत्य 


के बदले “कस्या उन्नत्यै" एेसा पाठ रखा । उन्नीसेवे स्लोकः 


मे “भक्त्युद्रं कात्‌ के स्थान पर . भक्त्युद्रकः एसा कर 
दिया, क्योंकि परिणाम भक्तिकेउस उद्रककाही हुआ, 


हरि का नहीं हभ । इकतीसवें पद्य में “इति सर्वाय" के ¦ 


( उगशं.) 


स्थान पर "अतिसर्वाय" पद रखा । इस इलोक में दोनीं 
परस्पर विरोधी विशेषणो का प्रयोग आया है । तदनुसार 
“सवेस्मे'” पद का विरोधी पद “अतिसर्वाय” (सर्वस्यादति- 
क्रान्ताय) पद के प्रयोगसे हीएक तो विरोधाभास अलङ्कार 
को शोभा बढती है, दूसरे “इति सर्वाय पद प्रयोग कौ 
व्याख्या खींच तान करने पर भी ठीक नहीं उतरती है। 

तेईसवे पद्य में “कोप्व्यतिकेरः'' के स्थान पर “कोऽपि 
व्यतिकरः'' एेसा पाठ रखा, क्योकि कोप तो मुनियों को 
स्त्रियों ते जराभरभी किया हो नहीं, केवल उनके मनमें 
कोद (कामवासनामय) भावव्यतिकर उद्बुद्ध हो गया जिसके 
फलस्वरूप मुनियो के शाप से गृह्याद्ध का भद्ध हो गयां, 
इस पद्य के एेसे पाठ ओर एेसी व्याख्या के प्रति मुक्चे प्रो° 
श्री नीलकण्ठ जीगृरट् से भी परामश मिला । इनमें से 
कई एक पाठ भेद किसी किसी अन्य संस्करण मेभीच्पे 
है, परन्तु सवथा शुद्ध पाठ मुञ्च किसी भी संस्करणमें नहीं 
मिला। तो यदिश्री साधु महोदय के द्वारा प्रकाशित किए 
जा रहे इस अभिनव संस्करण से शिवमहिम्नस्तोत्र के शुद्ध 
पाठ का प्रचार कहीं कीं हीने लग जाए, तो मुञ्चे बड़ाहो 
संतोष होगा । 


मुद्रक को असावधानी के कारण ओर प्रूफशोधन के 
कायं मे किसी संस्कृतन्ञ विद्वान कौ सहायता कै न 


॥ 








(ऋगरणो ) 


मिल सकने के कारण करई एक स्थानों पर अशुद्धियां आ 
ही गई है । मूलपाठ का शृद्धरूप भक्त जनता के सामने 
एक बारओआही जाए, इस प्रयोजन के लिए मं मूल 
रलोकों के विषयमे एक शुद्धिपत्र भी तंयार करके भेज 
रहा हं । पाठक सहानुभाव श्लोकों को तदनुसार शुद्ध 
करके ही स्तोत्र का पाठ किया करे, एेसा मेरा युक्षाव है। 
टीकाभाग मेभी जोजो छपे कौ त्रुटियां आ गडंदहं 
उन्हे पाठक महानुभाव स्वयं रुद्ध करे । 


बल जिन्नाथ पण्डितः 
णोधनिदेशकः, 
जम्म्‌ रोवदशेनकोष परियोजना 
२३.७.६० श्री रणवीर विद्यापीठ. जम्म्‌ । 
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श्री शिवमहिभ्नस्तोच्रम्‌ 


(कारमोर पद्धति के पाठसे पूवंके लीन इलोक) 


श्राघीनासगदं दिव्यं व्याधीनां सूलङ्ृन्तनम्‌ । 
उपद्वाणाम्‌ दलनं महादेवम्‌ उपास्सहे ॥१॥ 
ग्रहं पापी पापक्षपरणनिषुखः शंकर भवान्‌ 

ग्रहं भीतो मोताभयवितरखे ते व्यसनिक्ता। 

ग्रहं दीनो दीनोडढरणविधि सञ्जस्त्वसितरन्‌ 

न जानेहं वक्तु कूर सकल शोचे मथि कपाम्‌ ।\२॥ 
जनास्त्वत्पारान्जश्रवणमननधष्याननिपुाः 

स्वयं ते निस्तीर्णा न खलु कररणा तेषु करुरा । 
भवे लोने दीने मपि मननहीने न करुणा 

कथं नाथ ख्यातः त्वमसि करुणासागर इति ॥३॥ 
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(>) 
उ 
।। अथ श्री शिवमहिस्नस्तोत्रम्‌ ।; 
ॐ श्च गरेल्ाय नमः 
। श्रो पुष्पदन्त उवाच । 

महिम्नः पारं ते परसविदुषो यथयसहशी 

स्तुतिब्रह्यादीनाभपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 
श्रथावाच्यः स्वे: स्वमतिपरिमाणावधि गुख- 

ममाप्येष स्तोत्रे हूर निरपवादः परिकरः ॥१॥ 
्रतीतः पन्थानं तद च सहमा वाडमनसयो- 

रतद्व्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 

पदे त्वव चीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥२॥ 

मधुस्फोता वाचः परमममरतं निमितवत- 

स्तव ब्रह्यन्कि वागपि सुरगुरोविस्सयपदम्‌ । 
मम त्वेतां वारीं गुणकथनपुण्येन भवतः 

पुनामीत्यर्थेऽहिमिन्फ्रमथन बुदिव्यंवत्िता ॥३॥ 
तवश्वं यत्तज्जगदुरयरक्नाप्रलयक्ृत्‌ 

जयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु) 
श्रभग्यानामस्मिन्वरद रसरणीयामरमणीं 

बिहन्त्‌ ` व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ।॥४॥ 


(द) 


किमीहः किकायः स खलु किपुपायस्तरिभुवनं 
किमाधारो घाता सुजत्ति किमुपादान इति च। 

श्रतवरयेश्चये त्वय्यनकव्सरदुःस्यो हतधियः 

कुतर्कोऽयं कांश्चिरभुखरयति मोहाय जगतः ॥५॥ 
श्रजन्सानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 

सधिष्ठातार कि भवविधिरनाहत्य भवति । 
दनीश्ो वा कर्ाडवनजनने कः परिकरं 

यतो मर्डास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥६॥ 


त्रयी साख्यं योगः पञ्चुपतिमतं बष्एवमिति 

प्रभिन्ते प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां व चिज्याहजुक् टिलनानापयजुषां 

न॒रणाभ्ेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥१७॥ 
महोक्षः खट्‌ वाङ्कः परशुरजिनं भस्म फिनः 

कपालं चेतीयत्तव वरद तन्बोपकररणम्‌ । 
सुरास्तां तार्म्ध दधति तु मवद्‌भर प्रणिहिता 

न हि स्वात्मारामं विषयमुगतुष्णणा रमयति ॥९८॥ 


रवं कश्ित्सवं सकलेमपरस्त्वध्रुवसिदं 
परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति ग्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्पुरमथन तेविस्मित इव 
स्तुवज्जिह्लमित्वांन खलु ननु धुष्टा बुलरता ॥€ 





(गा) 
तवश्वं यत्नाचदुषरि विरिञ््विहंरिग्धः 
परिच्छेत्तु यातावनलमनलस्कन्धवपषः । 
ततो भक्तिश्चदामरगुरगृरदुम्यां गिरिक्ञ यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताम्यां तव किमनुवत्तिनं फलति ॥१०॥ 


श्रयत्नादासाच चिभुवनमवेरव्थत्तिकर 

दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डपरवज्ञात्‌ । 
शिरःपञ्चश्रणौरचितचररणाम्मोरुहुबलेः 

स्थि रायास्त्व ूक्तेस्त्रिपुरहर विस्फुजितमिदम्‌ ॥११॥ 

श्रमुष्यं त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 

बलात्कं लासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
ग्रलम्पा पातालेऽप्यलसचलिताङ्गष्टद्विरसि 

प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः ॥१२ 


यर्हाद्ध चुत्राम्णो वरद परमोभ्चेरपि सती- 
मधशचक्रं वारणः परिजन विधेयत्निभृवनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवतितरि त्वन्चररयो.- 
नं कस्या उन्नत्यं भवति श्िरसस्त्वय्यवनतिः ॥१ ३४ 


श्रका!ण्डव्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृषा- 
विधेधस्यासीद्यस्तिनयन विषं संहूतवतः । 


स कल्माषः कण्ठे तव न कुरते न धियमहो 


विकारोऽपि इलाध्यो भवनमयमभेगव्यसनिनंः ॥ १८॥४ 


च 


(स) 
ग्रसिद्धार्था नैव कंचिदपि सदेवासुरनरे 
निवतंन्ते निस्यं जगति जधिनो थस्य विशिखाः । 
स पश्यन्नीश स्वएसितरसुरसाधाररतमभत्‌- 
स्मरः स्मतंव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥१५॥ 


मही पादाघाताद्व्रजति सहसरू† संक्यपदं 

पदं दिष्णो्राम्यद्जनपरिचरुग्णग्रहुगरणम्‌ । 
मुहद्योदौस्थ्यं खात्यनिभूतजटाताडिततटा 

जगद्रक्षाये त्वं नटकस्ति ननु वामेव विभुता ॥१६॥ 


वियद्व्यापी तारागखगुखितफेनोद्‌गमरुचिः 
प्रवाहो वारां यः प्रृषतलघुहष्टः शिरसि ते। 
जगदृद्रीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतनि- 


त्यनेन वोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ५ १७॥ 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 

रथाङ्घः चन्द्राकौ रथचरणपाणिः शर इति । 
दिधक्षोस्ते कोऽयं च्रिपुरतरृणमाडम्बरविधि- 

विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥१८॥' 
हरिस्ते साहस्र कमलबलिमाधाय पदयो- 

यदेकोने तस्मिन्निजमुदहुरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिरतिमसौ चक्रतु 

त्रयाणां रक्षायं चिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥१९ 


(दार) 
क्रतो चुप्ते जाग्र्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
भ्रतस्त्वां संरक्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
शरुतो शरद्धां बद्धवा हढपरिकरः कसु जनः ॥ २०॥ 


क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीक्ञस्तनुभता- 
मृषीरामात्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगरणाः । 
क्रतु शस्त्वत्तः क्रतुफलविधानवग्यसनिनो 
ध्रुवं कत्‌ : श्रद्धाविधुरमसिचाराय हि सताः ॥२१॥ 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकः स्वां दृहितरं 

गतं रोहिद्भतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
धनुष्वारणेयतिं दिवमपि सयन्राकृतमस` 

सन्तं तेऽद्यापि त्यजति न म॒गव्याधरभसः ॥२२॥ 


भ्रपुवं लावण्यं विवसनतनोस्ते विमृशतां 

मुनीनां दारारणां समजनि स कोऽपि व्यतिकरः। 
यतो भग्ने गृह्यं सकृदपि सपर्या विदधतां 

ध्रुवं सोक्षोक्लीलं किमपि पृरुषाथं प्रसवि ते ॥२३॥ 


स्वलावण्याश्चंसाधघुतधनुषमह्ाय तखव- ` 

तपरः प्लुष्टं दष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्तरणं देवी यमनिरत देहाधंघटना- 

दवेति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥२४॥ 


(1९) 
हमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिज्ञााः सहचरा- 
श्चितामस्मालेषः लगपि नृकरोटीपरिकरः । 
श्रमङ्कल्यं लीलं तव भवतु नामेवमखिलं 
तथापि स्मतंणां वरद परमं मङ्खनमसि ॥२५॥ 


मनः प्रत्यकिचत्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहुष्यद्रोमारएः प्रमदसलिलोत्सज्जितद्‌ गः । 


यदालोक्ष्याह्खादं द्वद इव निमज्ज्याम्रतमये 
दघत्यन्तस्ततत्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥ २६॥। 


त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हृतवह्‌- 

स्त्वमापस्त्वं व्यो त्वसु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नारेवं त्वयि परिता बिभ्रतु गिरं 

न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न मवि ॥ २७॥ 
त्रयीं तिलो वत्तीस्त्रिमुवनमथो चीनपि सुरा 

नकाराद्येवेे स्तिमिरभिदधत्तो णं विकृति । 
तुरीयं ते छाम ध्वनिभिरवरुन्धानसण्‌भिः 

समस्तं व्यस्तं त्वां श्शरसाद गखात्योमिति पदम्‌ ॥ २८॥ 


मवः शर्वो रुद्रः प्युपतिरथोग्रः सह सहा 
स्तथा भीदेशानावित्ि यदभिधानाक मिदम्‌ । 
श्रमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव भुतिरपि 
त्रियायास्मे धाम्ने प्रखिहित्तनमस्योऽस्मि भवते ॥२६॥४ 








( णं) 


वपुष्प्रादुर्भावादनुनितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे नवाहं क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ 

नमनुमुक्तः संप्रत्यतनुरहुरग्ेऽप्यन तिथान्‌ 

महल क्षन्तव्यं तदिदसयराधहयमपि ॥३०॥ 
नसो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर सहिष्ठाय च नसः। 
नमो वषिष्ठाय चिनयन यविष्ठाय च नमो 

नमः सवेस्म ते तदिदमतिसर्वाय च नमः ।)३१॥ 


बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। 
जनसुखकृते सत्वोच्रिक्तौ मृडाय नसो नसः 

भ्रमहसि पदे निस्वेगुण्ये कश्िवाय नमो नमः।३२॥ 
करश्परिखणति चेतः क्लेशवत््यं क्व॒ चेदं 

क्व च तव गुणसीमोल्लङ्धिनी जश्वद्द्धिः । 
इति चकितममन्दीकृत्य मां सकितिराधा- 

ढरद चरशयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥३२३॥ 
श्रसितगिरिसमं स्यातुकञ्जलं सिन्धुषाचे 

सुरतरुकवरज्ाखा लेखनी ` पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा क्ञारदा सवंकालं 

तदपि तवगुणानासीक्ञ पारं न याति ॥३४॥ 





(आणः) 
परिशिष्ट 


प्रचुरयुरमुनीन्दर रचि तस्येन्डुमोल- 
ग्रेथितगुर महिम्नो निगु खस्येश्वरस्य । 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्तासिधानो 
रुचिरसलघुवत्तः स्तोच्रमेतच्चकःरं ।॥३५॥। 


श्रहुरह रनवद्यं धुजंटेः स्तोत्रमेत- 
त्पठति परमभक्त्या शद चित्तः पुलान्‌ यः । 
स भवति शिवलोके रुटतुल्यस्तथाऽत्र 
प्रचुरतरधनायुःपुज्वान्को ति मांङ्च ॥१३६॥ 


महेशान्नापरो देवो महिस्नो नापरा स्तृतिः, 
ग्रघो रान्नापरो मंजो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥३७॥ 


दीक्षा दानं तपस्तोथं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । 
महिस्नस्तवेपाठस्य कलां नाहं न्ति षोडश्लीम्‌ ।॥३८॥ 


कुसुमदक्ननासा स्वंगन्धवंराजः 
शिश्युश्क्िधरमोलेदेवदेवस्य दाक्लः । 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषा- 
त्स्तवनपिदषकार्षो हिव्यदिव्यं मह्न: ॥३६॥ 

















(आणा) 

सुरवरमुनिपुज्यं स्वगंमोक्षेकहितं 

पठति यदि मनुष्यः प्राज्जलिर्नस्यचेताः । 
व्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तुयसानः 

स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥४०॥ 
भ्रासमाप्ति शिव स्तोत्रं पण्यं गग्धवंभाषितम्‌ । 

ग्रनपम्यं भनोहारि श्िवनीऽवरवणनम्‌ ॥४१॥ 
इत्येषा वाङ्मयी पुजा श्रोमच्छङरपादयोः । 

श्रपिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदार्तिवः।४२॥ 
श्रीपष्पदन्तमुखपङ्कजनि गतेन 

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 

सुप्रीणितो भवति भूतपततिमंहैश्चः ।१४३।। 
तव तत्वं न जानामि कौद्‌गोऽसि महैक्वर । 

यादृल्ोऽसि महादेव तादृलाय नतो नसः ॥४४॥ 
एककालं हकाल वा त्रिकालं यः पठेन्नरः । 

सवंपापविनिम्‌ कतः शिवलोके महीयते ॥४५॥ 
यदक्षरं पद ष्टं सात्राहीनं च यदुमवेतु । 

तत्सवं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ इ ६४ 

इति श्री शिवमहिम्नस्तोत्र सम्पुणंम्‌ 
॥ ॐ शान्तिः जश्ान्तिः जलान्तः ॥\ 





्रधीनामगङं {दव्य व्याधीनां सूलकन्तनम । 
उपद्रवारणाम. दलनं महादेवम्‌. उपास्महे ।।१।। 


संधिच्छेद : आधोनाम्‌ + अगदम रिव्यम व्याघधीनाम 
मूल + छन्तनम्‌ उपद्रवाणम्‌ दलनम्‌ महा 
देवम्‌ उपास्महे । 


पडच्छेद : आधीनाम्‌ दिव्यम्‌ अगदम्‌ व्याधौनाम्‌ मूल- 


ङृन्तनम्‌ उपद्रवाणम्‌ दलनम्‌ महादेवम्‌ 
उपास्महे । 
अन्वयाथं : आधीनाम्‌ = मानसिक कष्टों के लिए, 
“न्त्‌ = दिव्य, अलौकिक, अगदम्‌ 
ओौषधि है, व्याघीनाम _ शारीरिक कष्टों 
1, भूलङृन्तनम्‌ = सम्मल नाश करने वाले 
गइ स उखाड फकने वाले, उपद्रवाणाम 
उपद्रवों को, बाधाओं को, दलनम्‌ = रौद 
डालनं बाले, महादेवम्‌ - देवादिदेव महादेव 


(व 


, उपास्महे = जै उपासना करता हूं । 


र 


व्याख्पा ` 





आम कहावत है कि शरीर आधी व्याधियों 

का घर है ; तथा-कथित आधुनिक पर्चिमी 

सभ्यता हमारे देश मे जोर पकडतो जाती हे । 

उसके हम आंख बन्द करके गुलाम होते जा 

रहे रै । अपनी संस्क्ति ओर सभ्यता को 

भूलते जा रहे इस कारण हमारा खाना- 

पीना, उठना-वंठना इत्यादि सब बिगड़ चूका 
हे । फलस्वरूप शारीरिक क्लेश सौर मानसिक 
तनाव बद्ोतरी पर दहैँ। एेसी अवस्था में 
अध्यात्म मागे पर उन्नति करना संभव नहीं । 
जब तक शरीर स्वस्थन हो, मन शातन 
वातावरण अनुकूल न हो, तब तक ईदवर 
चिन्तन निविघ्न नहीं हो सकता है । एक 
रोगग्रस्त मनुष्य कुछ नहीं कर सकता । 
इसीलिए कहा है “शरीरं आद्यम्‌ खलु धर्म- 
साधनम्‌ ` । इन सब क्लेशो से निवृत्ति दिलाने 
वाले एक देवादिदेव महादेव ही दहै जिनकी 
णरण में भक्त जाना चाहता है । वे चाहं तो 
इन सब क्लेशो को दूर करके हमारे लिए पथ 
को निष्कटक ओर सुगम करेगे । इस विचार 
से प्ररित भक्त भगवान शिव की उपासना में 
अग्रसर हभ । 





क ~~~ ----------------------~ क -------~-------- 9 





अहं पायी पापक्षपरणनिपुरणः शंकर भगवान्‌ 
अहं भीतो भोताभयवितरणे ते व्यसनिता । 
श्रहं दीनो दीनोद्धररणविधिसजञ्जस्त्वमितरन्न 
जानेहं वक्त॒ कर सकल शौचे मयि कपाम्‌ ।।२।। 


सं धिच्चेद ; 


अहम्‌ पापौ पाप + क्षपण ~+ निपुणः शंकर 
भवान्‌ अहम्‌ भीतः भीता + अभय + 
वितरणे ते व्यसनिता अहम्‌ दीनः दीन + 
उद्धरण ~+ विधि + सज्जः + त्वम्‌ + 
इतरत्‌ + न जाने + अहम्‌ वक्तुम्‌ कुरु सकल 
णौचे मयि कृपाम्‌ । 


पदच्छेद : अहम्‌ पापी शंकर भवान्‌ पापक्षपणनिपुणः 


अहम्‌ भीतः ते भीताभयवितरणे व्यसनितः 
अहम्‌ दीनः दीन + उद्धरण + विधि +सञ्जः 
त्वम्‌ इतरत्‌ अहम्‌ न जाने वक्तुम्‌ मयि सकल 
णौचे कपाम्‌ कुरु । 


अन्वयाथं : अहम्‌ मे, पापी = पापी हुं, शंकर = ओर हे शंकर, 





मवान्‌ = आप, पापक्षपणनिपुणः = पापो को 
दूर फकने मे अथवा नाश करनेमे चतुर रहै, 
निपुण है, अहम्‌ = मै, भीतः = उरा हुआ 
ह, ते = आप, मीताभयवितरणे = उरे हुओं 

















ठ्यस्धा 


को `अभयदान करने से, व्यसनिता = सदा 
तत्पर हैँ, अहभ्‌ = म, दीनः = दीन, आत 
हं, दीन + उद्धरण + विधि + सज्ज 

दीनो का उद्धार करनेकी विधि मे तयार 
त्वम्‌ इतरत्‌ = आपसे किसी ओौर बात को 
अहम्‌ = मे, न जाने = नहीं जानता, वक्तुम्‌ 
- जिसका वणन करू, मथि = मेरो, सकल 
तोच = सारी शुद्धताई करनेके विषय में, 


करषाम कुरु = कपा करें । 


भगवान शिव पापो कानाश करने मे, भयभीत 
हुओं को अभयदान देने मे ओर दीनो का 
उद्धार करने मे निपृण दहै । भक्त उनसे 
प्राथना करता किं उसका मन निमेल हो 
जाए ताकि उस मन के निमेल शीशे मे सत्य 
के दरशन कर सके । मनके शुद्ध होने पर ही 
अध्यात्म मागं मे आत्मानुभव ओर आत्म- 
साक्नात्कार होना निर्चित है । पापी, भयभीत, 
आतं ओर इन्द्रियों के विषयों का उपभोग 
करते रहने से मलिन हए मन वाले भगवान 
शिव कौ शरण मे जाते है क्योकि वहां उनका 
पूणे उद्धार हीना निरिचत है । रावणक्रन्दना- 


१ 





यद 


= ~ ~ ~ 





स्तति में रावण भगवान.शिव से यो सम्बोधित 
हए द - 
यदि नास्मि महापापी यदि नास्मि भयातुरो । 


यदि नेन्द्रियसंसक्तः तत्कोथः शरणे मम ॥। | 
यदि मै महापापीन हं (होता), यदि मँ भयभीत न 


हआ होता ओर यदि मै इन्द्रियों में इतना आसक्त 


होता तो फिरै किस अर्थं से अयवा उदहश्यसे 


आपके गरण मे जाता । 











जनास्त्वदपादान्ज श्रवरमननध्याननिपुणः 
स्वयं तें निस्तीर्णा न खल्‌ करणा तेष करुणा । 


भवे लीने दीने मयि मननहीने न करूर 


कथं नाथ ख्यातः त्वमसि करुरासागर इति ॥३॥ 


संधिच्छद : 


पदच्छेद 


अन्वयाथ : 


जनाः + त्वत + पाद + अब्ज श्रवण 
मनन्‌ + ध्यान + निपुणः स्वयम्‌ ते निस्तीर्णा 
नखलु करुणा तषु करुणा भवे लोने दीने 
मयि मनन्‌ + हीने न करुणा कथम्‌ नाथ 
ख्यातः त्वम्‌ + असि करुणा + सागर इति । 


त्वत्‌ पादान्ज श्रवण मननध्यान निपुणः जनाः 
ते स्वयम्‌ निस्तीर्णा तेषु करुणा खल्‌ न करुणा 
भवे लीने दीने मननहीने मयिन करुणा नाथ 
त्वम्‌ करुणासागर इति कथम्‌ ख्यातः असि । 


त्वत्‌ = आपके पादान्न = चरणकमलों के, 
श्रवण मनन ध्यान निपुणः = श्रवन मननं 
ओर ध्यान करने मे निपुण जो, जनाः = लोग 
है, ते = वे, स्वयम्‌ = स्वयम्‌ ही, निस्तीर्णा 


सा कक | 


ठ्याद्या : 


¶ 


= भवसागर तर जाते है, तेषु = उन परः 
करूणा == कपा अथवा दया करना, खलु = 
वास्तव मे, न करुणा = दया नहीं कहलां 
सकती, भवे = संसार मे, लीने = लीन ओर 
लिप्त, दीने = दीन, मननहीने = आपके 
चरणकमलों का मनन करने से विहीन, मयि 
~ मक्त पर यदि, न करणा = कुपा नही 
करेगे तो, नाथ = स्वामी, त्वम्‌ = अपः 
करुणासागर = दयासागर, इति = इस 
उपाधि से, कथम्‌ = कंसे, ख्यातः = जगत 
मे विख्यात, असि = टै, कहलाएगे । 

ईश्वर प्राप्ति में हमारी साधना तभी फलीभूत 
हो सकती है जब ईखवर की कृपा हो जाए । 
उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता 


हे । 


सोद जानई जेहि देहु जनाई । 

जानत तुम्हहि तुम्हरई होड जाई ॥ (तु° रा०) 
अध्यात्म पथ मे पांच कृपाओं को ओौवश्यकत। होती 
है ओर वह है (१) संस्कार छपा (२) मन की कृपा 
(३) शास्त्र कृपा (४) गुरू कृपा (५) इश्वर ईषा । 
जो साधक इस पथ पर चल कर वेद शस्त्रो का श्रवण 


| 
करके उन पर मनन करते हँ ओर्‌ ईदवर के चरण- | 
कमलो के ध्यान में निरन्तर लगे रहते है तो पेसे 
साधक ईंर्वर कृपा के अधिकारी हौ जाते हैँ । समय 
आने पर ईदवर कृपाहो ही जातीदहै ओर वह॒ अपने 
लक्ष्य को प्राप्त करते है , 


इस इलोक मे भक्त ईद्वर से कहता है करि यदि आपने 
अधिकारी साधकों पर कुपाकी तो वह्‌ कपा वास्तव में 
कुपा नहीं कहला सकती । कृपा करनी है तो मृन्न जैसे 
पतित जीव पर करजो इस संसार सागर में डवा हुआ है, 
विवेकहीन है, मनन ओर ध्यान से विहीन, दीन ओर दुःखी 
बना हआ ह। यदि आप एेसा नहीं करेगे तो आप 
विश्व-विख्यात “करुणासागरः को उपाधि से कंसे विभूषित 
हो सकते है । 


रावणकृत दीनक्रन्दनास्तुति मे रावण भी भगवान शिव 
को कुछ एेसे ही सम्बोधित करतें हैँ :- 

टा हतोस्मि विनष्टोस्मि दणष्टोस्मि चपलेद्दरियेः । 

भवाणव निमग्नोस्मि मां त्रातु किम्‌ नाहंसि ॥ 

आर्ता मद्सदशो नान्यस्त्वत्तो नान्यः कृपापरः । 

तुल्य एवावयोर्योगः कथं नाथ न पासि माम्‌ ॥ 


५ 
ॐॐ 


॥ श्रथ श्रीशिव महिस्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 


ॐ श्रीगणेशाय नसः । 
श्री पुष्पदन्तं उवाच । 


मर्हिस्नः पारं ते परमविदुषो यद्चसदशी 
स्त्‌ तिनब्रहमादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 
अथावाच्यः सवः स्वसतिपरिमाणावधिगरन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवःदः परिकरः ।॥१॥ 


सं चिच्छेद : महिम्नः पारम्‌ ते परम+ अविदुषो यदि +अस- 
दशो स्तुतिः +ब्रह्मा + आदीनाम्‌ +अपि तत्‌ + 
अवसन्ना + त्वयि गिरः अथ + अवाच्यः सवः 
स्व + मति + परिमाण + अवधि गृणन्‌ 
मम + अपि + एषः स्तोत्रे हर निरपवादः 
परिकरः 


पदच्छेद : हरते महिम्नः परम्‌ पारम्‌ अविदुषः स्तुति 
यदि असदुशी तट्‌ ब्रह्मादीनाम्‌ अपि गिरः त्वयि 
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श्रन्वयाथं : 


व्याख्या. 


अवसन्नाः अथ सवः स्वमति परिमाण्‌ अवधि 
गृणन्‌ अवाच्यः, स्तोत्रे मम अपि एषः परिकरः 
निरपवादः । 

हूर =पाप ओर अज्ञानके हरने वाले हे शिव, 
ते= आपकी, महिम्नः महिमा के, परम्‌ 
पारम्‌ = दुसरे तट को या अन्तिमि सीमा को, 
श्र विदुषः न जानने वाले केद्वारा की गई, 
स्तुतिः = स्तुति, यदिअगर, श्रसदृक्ञी योग्य 
नहीं अथवा अननुरूप है, तत्‌ = तब तो, 
ब्रह्मादीनामपि ब्रह्मा आदि की भी, गिरः 
अस्तुतियां, त्वयि = आपके विषय मे, श्रवसन्नाः 
अयोग्य हैँ, प्रथ=ओर यदि, स्वंः-सभी, 
स्वमति = अपनी वुद्धि की, परिमाण श्रवधि- 
सीमाके भीतर, गृरन्‌ स्तुति करते हुए, 
श्रवाच्यः= अनिन्दनीय अथवा निर्दोष हतो, 
स्तोश्र = आपको अस्तुति मे, ममापि-मेरा भी, 
एषः = यह्‌, परिकरः = प्रयत्न, निरपवादः ~ 
अनिन्दनीय अथवा निदषि है । 


इस स्तृति का आरम्भ बहुत सुन्दर ढंगसे 


किया गया है । वेसे तो ईरवर अनन्त नाम गुणः 
वाला है परन्तु यहां श्रीपुष्पदन्ताचायजी नै 





1 


भगवान शिव को बड़े ही योग्य नाम “हरसे 
सम्बोधित किया है। सारे दुःख पाप ओर 
अज्ञान का हरण करने मे भगवान शिव प्रसिद्ध 
है इसलिए वह हमारे पाप ताप दुःख ओर 
अज्ञान हटाने में कोई कसर नहीं छोड़गे । 


ईरवर की स्त॒ति अपनी बुद्धि या ज्ञान 
के साम्यं के अनुसारहीको जा सकती है ओर 
हर एक को एेसी स्तुति निर्दोष मानी जाती हे 
कारण यह किं ईइवर के अनन्त नाम गुणों को 
वाणी अथवा मन से पूणंतया नहीं जाना जा 
सकता है यहां तक कि वाणी के अध्यक्त ब्रह्या 
ओर अन्य देवता भी भगवान शिव को अपरम्‌ 
पार महिमा को नहीं जानते । उनको स्तुति 
भी उनके अयोग्य ही मानो जातौ है। इसलिए 
साधारण जीव जो भगवान शिव कौ महिमासे 
अनभिज्ञ है उसके द्वारा कौ गई स्तुति तो उनके 
सद्श्य अथवा योग्य कभी हो ही नहीं सकती । 
तथापि, ऊपर के कथन के अनुसार भगवान 
शिव की इस स्तति रचने का प्रयासश्नी 
पुष्पदन्ताचार्य जी के विषय में निर्दोष ही माना 
जा सकता हे । 





रि ।) 





| 

| 
[ । 
॥ || 
3. 

। 

| 


अतीतः वन्थानं तव च महिमा वाड सनसयो 
रतदव्यावृत््यायं चकितमभिधत्ते धिरपि 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगरः कस्य विषय 


पद त्वाचीने पतति न सन कस्य न वचः ॥\२॥। 
सधिच्छेद : 





अतीतः पन्थानम्‌ तव च महिमा वाक + 
मनसयोः अतद्व्यावृत््या + यम्‌ चकितम्‌ + 
अभिधत्तं श्रुतिः + अपिस कस्य स्तोतव्यः 
कति + विध्‌ + गणः कस्य विषयः पदे त + 
अर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः । 
पदच्छेद : च तव महिमा वाङ मनसयोः पन्थानम अतीतः 
यम्‌ श्रुतिः अपि अतदव्यावत्त्या चकितम 
अभिधत्ते स कस्य स्तोतव्यः केतिविधगणः कस्य 
विषयः तु अर्वाचीने पदे कस्य मनः कस्य वच 
न पतति । 
जन्बयाथं : च = जौर, तव ~ आपकी महिमा = सगण 
ओर निगुण महिमा, वाडमनघयो - वाणी 
ओर मन के, पन्थानम्‌ = मा्गसेया पथसे 
या गति से, अतोत = परे है, अतिक्रमण 
किए हुए है, यम्‌ = जिस महिमा को, श्रतिः 


व 


। च्याल्या; 


। 3; 


अपि = वेद भी, अतद्व्यावृत्त्या = नेति नेति 
कहकर, अनात्मा के निषेध हारा, चक्तितम्‌ = 
भय से, अभिधत्ते ~= कहते ह, चः - वह्‌ 
महिमा, कस्य = किसकी, स्तोतव्यः = स्तुति 
का विषय ओर, कतिविधगुणः = कितने 
प्रकार के गृणों वाला, कस्य = किसका, 
विषयः = विषय हौ सकता हे. तु = परन्तु 
फिर भी, अर्वाचीने पदे ~= नवीन साक्षात्‌ 
स्वरूप मे, कस्य = किसका, सनः = मन ओर, 
कस्य वचः = किसकी वाणी, न = नही, 
पतति = प्रवृत्त होते है, अभिमुख होते हे 1 


इस रलोक मे भगवान शिव की सगुण ओर 
निगुण महिमा को मन ओर वाणी का अविषय 
कटा गया है। निगुण ईङइ्वरतो वाणी का 
विषय हौ डी नहीं सकता । सगुण के अनन्त 
तथा विविध गुणों का वणेन करना असंभव 
है । यहां तक कि वेद भो भय ओर विस्मयके 
साथ नेति-नेति अथवा अनात्मा के निषेध 


दारा ही आपको प्रतिपादित करते हं परन्तु 


भक्तों पर कृपा करने हेतु धारण किए हूए 











---=~*~-^~-~-~ ------ 
हा = कक == 
कान ~ 








सगुण साकार स्वरूपम हर किसी भक्त का मन 
ओर वाणी प्रवृत्त होते है । 


राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर । 


अविगत अकथ अपार नेति-नेति नित निगम कह्‌ ॥ 
(त॒लसी रामायण) 








सधुस्फोता वाचः परमममत निमितवत 

स्तव ब्रह मन कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदस्‌ । 
मम त्वेतावारणीं गरकथनपुण्येन मवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन पुरमथन बुदधिव्येवसिता ।३।। 


संधिच्छेद : मधुस्फीता वाचः परमम्‌ + अमृतम्‌ निमित 
वतः + तव ब्रहयन्‌ किम्‌ + वाक्‌ + अपि सुर + 
गुरोः + विस्मय + पदम्‌ ममतु + एताम्‌ 
वाणीम्‌ गुण + कथन + पुण्येन भवतः 
पुनामि + इति + अथे + अस्मिन्‌ पुरमथन 
बुद्धिः + व्यवसिता ॥ 

पदच्छेद : ब्रह्मन्‌ मधुस्फीता परमम्‌ अमृतम्‌ वाचः 
निमितवतः तव सुरगुरोः वाक्‌ अपि विस्मय 
पदम्‌ किम्‌ तु पुरमथन भवतः गृणकथनपुण्येन 
एताम्‌ वाणीम्‌ पुनामि इति अस्मिन अथं मम 
बुद्धिः व्यवसिता ॥ 


अन्वयां : ब्रह्मच = हे परब्रह्यस्वरूप शिव, सधुस्फोता 
= मधु (शहद) से ओतप्रोत, माधुयं आदि 
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व्याख्या : 


शब्द गुण अलंकारयुक्त, अत्यन्त मधुर, परमम 
अस्तम्‌ = निरतिशय अमृतमयी, वाचः = 
वेदवाणी को, निमितवतः = निःदवास से 
आविभूत करने वाले, तवे = अप कै लिए, 
सुरगुरोः = देवताओं के गुरू वृहस्पति जी 
कौ, वाक्‌ अपि = वाणी भी, विस्मथपदम्‌ = 
चमत्कारकारिणी या आङ्चय॑कारिणी, किम्‌ 
= क्यादहो सक्तो है, कदापि नही, मेरी तो 
बात ही नहीं, तु = किन्तु, पुरमथन = हे 
त्रिपुरान्तक, भवतः = आपके. गुणकथनपुण्येन 
= गुणगान करने से उत्पन्न पृण्यसे, एताम्‌ 
वाणीम. = इस अपनी वाणी को, पुनामि = 
पवित्र करू, इति = इस अभिप्राय से, अस्मिन्‌ 
= इस, अथं ~ स्त॒ति काये मे, मभ = मयी, 
बुद्धिः = बुद्धि, व्यवसिता = प्रवृत्त हो गई । 


ब्रह्मस्वरूप भगवान शिव के निःदवाक्त से 
सर्वत्कुष्ट, अमृतमयो, अत्यन्त मधुर वेदवाणी 
का आविर्भाव हृ) रएे्े शिव को तौ 
देवताओं के गुरु वृहस्पति कौ वाणी क्या 
आङ्चयं मे डाल सकती है । उत्तर है कदापि 
नहीं । फिर हम जसो की गिनती कहां है । 
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हमारो स्तुति तो सयं कोदीप दिखाने के 
बरावर है । फिर प्रन उठताहै हम स्तति 
क्यो करें । उत्तर है कि हमारी वाणी 
संसारिक चर्चा निन्दा से अपविन्न बनी होती 
है इसी अपनी वाणी को निर्मल करने हेत्‌ 
पवित्र बनाने के लिए भगवान शिव की स्तति 
करने को हम उद्यत हो जाते है । हम भगवान 
को अपना स्तुति कौशल क्या दिखाए उससे 
उनको क्या चमत्कृत कर सकते है यहु तो. 
केवल अपने की ही पवित्र करने कै लिए 
प्रयास है । 


तवंरवयं यतिज्जगङ्दयरक्षाप्रलयकत्‌ 

तरयीवस्त्‌ व्यस्तं तिस॒षु ग्‌ रणभिन्नास्‌ तनुषु । 
श्रसव्यानामस्नि वरद रमरणीयामरसशणीं 

विहन्तं व्याक्रोशीं विदधत इह के जडधियः ॥।४।। 


संधिच्चेद : 


वटच्छद : 


अत्वयाथं : 


त॒व + .एेरवयम्‌ यत्‌ + तत्‌ + जगत + 
उदय + रक्षा + प्रलय + कृत तरयी + 
वस्तु व्यस्तम्‌ तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभ- 
व्यानाम्‌ + अस्मिन्‌ वरद रमणीयाम्‌ + 
अरमणोम विहन्त॒म्‌ व्याक्रोशीम्‌ विदधते इह्‌ 
+ एके जड + धियः । 

वरद यत्‌ तव जगदुदयरक्षाप्रलयक्रत्‌ त्रयीवस्तु 
तिसुषु गुणभिन्नासु तनुषु व्यस्तम्‌ एेडवयेम्‌ 
तत्‌ विहन्तुम्‌ इह एके जडधियः अस्मिन्‌ 
अभव्यानाम रमणीयाम्‌ व्याक्रोशीम्‌ विदधते । 


वरद = हेअभीष्ट के देने वाले शिव, यतु = 
जो, तव = आपका, जगदुदयरक्नाप्रलयकृत्‌ 


छ्याद्या : 
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== जगत की उत्पत्ति, रक्षा एवं संहार करते 
वाला, जयीवस्तु = तीनों वेदों से प्रतिपादित, 
तिसृषु = तीन, गुणभिन्नासु = सत्व, रज, 
तम, इन तीन गुणों के कारण भिन्न-भिन्न 
रूप मे प्रकट हुए, तनुषु = शरीरो में ब्रह्मा, 
विष्णु, महेर्वर के रूप मे, व्यस्तम्‌ = विभक्त. 
एेश्वयंम्‌. = एेदवयं है, तत्‌ = उसको, विहन्तुम्‌ 
= खण्डन करने के लिए, इह = इस संसारं 
मे, एके = कुछ एक, जडधियः = जडबुद्धि 
वाले, अस्मिन्‌ = इस आपके ेडवयं के बारे 
मे, अभव्यानाम्‌ = अनज्ञानियों को जिनका 
कल्याण न हीना हौ एसे लोगों को, रमणीयाम्‌ 
= अच्छा लगने वाला, अरमगौम्‌ = अमनोहर, 
वास्तव में बुरो हानिप्रद, व्याक्ोश्ीम ~ 


परलापमयी आक्षेपवचनमय वाणी को, विदधते 
= कहते रहते है । 


इस रलोक मे जहां एक ओर भगवान शिव के 
असीम एेरवयं का वणेन है तो वहां दूसरी ओर 
कछ एक मन्दबुद्धि वाले का खण्डन करने के 
असफल प्रयास को दर्शाया गया है । 
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अभीष्ट वर देने वाले भगवान शिव का अपरिमितं 
एेडवयं तो देखिये । वे जगत की सृष्टि, पालन ओर संहार 
करने बाले हँ । तीनों वेदों के प्रतिपाद्य वस्तु ह । सत्व, रज 
ओर तम इन तीनों के भेद से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के 
देहो मे विभक्त हुए प्रसिद्ध हैँ । परन्तु तब भी कुछ एसे 
मन्द वद्धि वाले लोग है जो इस एेडव्यं का खण्डन करने 
के लिए एेसा प्रलाप करते हं जो सवथा अशोभनीय है 
वरयोकि वह्‌ वेद विरुद है । किन्तु संसार मे वह्‌ उल्टी वाणी 
अभव्य व्यवितयों को, मलिनचित्त वालों को सुखद लगती 


हे । 








किमीहः {किकायः स खल्‌ किमुपायस्तरिभुवनं 
किमाधारो धाता सृजित किम्‌पादान इति च । 
अ्रतक्येपव्े त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कूतर्कोभ्यं कांहिचन्मुखरयति मोहाय जगतः ।।५।। 


संधिच्छेद : 


पटच्केद : 


अन्वयाथं : 


किम्‌ ईहः किम्‌ + कायः स खलु किम्‌ + उपायः 
त्रिभुवनम्‌ किम्‌ +आधारो धाता सृजति किम्‌ + 
उपादान इति च अतक्यं +-एेरवयं त्वयि + अन + 
अवसर +दुःस्थो हत +धियः कू + तर्को + अयम्‌ 
कांरिचत्‌ + मुखरयति मोहाय जगतः । 

खल्‌ स धाता किमीहः किकायः किमुपायः 
किमाधारः च किमुपादान त्रिभुवनं सृजति इति 
त्वयि अतक्येरवयं अनवसरदुःस्थः अयं कूतकंः 
जगतः मोहाय -कांरिचत्‌ हतधियः मुखरयति । 
खलु == वास्तव मे, सः = व्रह, धाता == परमेडवर, 


` किम्‌ = किस, ईहः=प्रयोजन या इच्छा से, 


किम किस, कायः शरीर से, ` किम. किन, 
उवायः साधनों से, किम. किस, आधारः = 
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आधार पर, च ओौर, किम्‌ -किन, उपादान 
== उपादान वस्तुओं से, श्रिभुवनं- तीनों लोकों 
का, सृजति बनाता है, सष्टि करता लः 
इति इस प्रकार का, त्वयि~आप के बारेमे, 
अतवयुवर्ये जिन का रेरव्यं॑तकं का विषय 
नहीं हो सकता, अनवस रदुःस्थाः अवसर न 
प्राप्त होने के कारण दुष्टता पर उतरा हा, 
अयम्‌ = यह्‌, कृतकं: = कुतकं, जगतः = जगत- 
वासियों को, मोहाय मोह मे डालने के लिए, 
कांड्चित = कुछ एक, हतधियः दुर्बद्धि वालों 
को, मुखरयति वाचाल बना देता है । 


व्याख्या : पूर्वे श्लोक मे कुछ मन्दबुद्धि वालों के आक्षेप 
का संकेत है । इस उलोक में कुछ विस्तृत रूप 
से उनके आक्षेपका वणेन किया गयादहै। 
अपनी मन्दबुद्धि के कारण वहु सवंशक्तिमान 
रवर को समानता लौकिक देहधारियों के साथ 
करते हं ओर पृते कि किस प्रयोजन से, 
किस शजीर को धारण कर, किन साधनोंसे, 
किन उपादान सामग्रीसे ओर किस आधार 
पर तीन भुवनो को उसने बनाया । एेसे मन्द- 
बुद्धि वाले ईर्वर कै अपरिमित एेरवयं भौर 


8 


23 


शक्ति से अनभिज्ञ होने के कारण ही ठेसा तकत 
करते दहैँ। वास्तव मे, -ईख्वर का एेदवर्यं 
तकंगम्य है ओर मन्दवुद्धि वाले उस एेदवर्यं 
को समञ्चन के अवसर कोप्राप्तन करने कै 
कारणं उल्टी खोपडी के हो जाते है ओर जगत 
मे लोगों को मोह मे डालने के लिए अनगेल 
होते हृए वक्ता बन. जाते हँ । | 


्रजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादत्य भवति । 
श्रनीशो वा कूर्याद्भवनजनने कः परिकरं 

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥६।। 


सधिच्छद 


पदच्छेद : 


अन्वयाथं : 


अजन्मानः लोकाः किम्‌ +अवयववन्तः+भपि 
जगताम्‌ अधिष्ठातारम्‌ किम्‌ भव+ विधिः+ 
अनादत्य भवति अन्‌ + ईशो वा कुर्यात्‌ + भुवन 
+ जनने कः परिकरम्‌ यतः मन्दाः +त्वाम्‌ प्रति 
अमरवर संशेरत इमे। 


अमरवर | अवयवववन्तः अपि लोकाः किम्‌ 
अजन्मानः जगताम्‌ अधिष्ठातारम्‌ अनादत्य 
किम्‌ भवविधिः भवति वा अनीशः भुवनजनने 
कः परिकरम्‌ कुर्यात्‌ यतः मन्दाः त्वाम्‌ प्रति इमे 
संरोरते । 

अमरवर देवताओं मे प्रेष्ठ है महादेव | 
अवयववन्तः-अवयव (अंश, भाग) सहित होते 
हए, अपि = भी, लोकाः लोक लोकान्तर, 





व्याख्याः 
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किम्‌ क्या, अजन्मानः = जन्म रहित हो सकते 
हं । जगताम = जगतों की, अधिष्ठातारम = 
कर्ता के, अनाद्त्य बिना, किम =क्या, मव- 


विधिः उत्पत्ति आदिका सिलसिला (क्रम), 


मवति होता है, वा=अथवा, अनीशः = ईङवर 
के बिना, भुवनजनने = भुवनो के उत्पन्न करने 
मे, कः - कौन, परिकरं कुर्यात्‌ =कमर बाध 
सके, यतः- जिस आधार पर, मन्दाः =मन्द 
वद्धि वाले, त्वाम प्रति=आपके संबंध मे, 


इमे - ये, संशेरते -दंका करते हं । 


देवताओं मे श्रेष्ठहि महादेव ¦ क्या सावयव 
लोक भी जन्म रहित हो सक्ते टै1 जहां 
अवयव होते हैँ वहां जन्मदहै, संयोग है जर 
वहाँ संहार भी है। इस प्रकार क्या चौदह 
विचित्र भुवनों के उत्पत्ति आदि का क्रम किसी 
कर्ताके बिना हो सकता दहै। कदापि नहीं। 
क्या ईदवर के बिना कोई ओर इन अनेक 
भुवनों का निर्माण कर सकता है । यदि हां, तो 
किस सामग्री ओौर साधनों से कर सकता है । 
अनीदवर को तो अपनी शरीर रचनाकाभी 
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लान नहीं तो वह भुवन क्या बनाए । इन सब 
से सिद्ध होतादहै कि ईङ्वर ही भुवनो का 
निर्माण करने वाले ठं । इस बात के इतना 
स्पष्ट होते हृए भी मन्दबुद्धि वाले नास्तिको 

का सदेह होता ही रहता है । | 


त्रयी सांख्यं योगः पशपतिमतं वेष्णमिति 
प्रभिचे प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
रुचीनां वेचिच्यादजुक्‌टिलनानापथज्‌षां 
नेरामेको गम्यस्त्वमसि पथसामणंव इव ।।७।। 


संधिच्ेद : 


पदच्छेद : 


अन्वयाथं : 


त्रयो सांख्यम्‌ योगः पशुपति + मतम्‌ वेष्णवम्‌ + 
इति प्रभिन्ने प्रस्थाने परम्‌ + इदम्‌ +अदः 
पथ्यम्‌ +इति च रुचीनाम्‌ वेचिव्यात्‌ + ऋज्‌ + 
कुटिल + नाना +पथ + जुषाम्‌ नृणाम्‌ +एकः 
गम्यः + त्वम्‌ असि पयसाम्‌ +अणैव इव । 

त्रयी साख्यम्‌ योगः पशुपतिमतम्‌ वेष्णवम्‌ इति 
प्रभिन्ते प्रस्थाने इदम्‌ परम्‌, अदः पथ्यम्‌ इति 
च रुचीनाम्‌ वेचित्रयात्‌ ऋजुकूटिलनानापथ- 
जुषाम्‌ नृणाम्‌ पयसाम्‌ अणेव इव एकः त्वम्‌ 
गम्यः असि । 

त्रयी तीन वेद, सांख्यम्‌ भगवान कपिल 
दारा उपदिष्ट सांख्य, योगः = भगवान पतंजलि- 
कृत॒ योगदशेन, पश्ुपतिमतम = परापतमत, 


-28 


च्यास्या : 


वेष्णवम वैष्णव मत, इति- यह सारे, 
प्रभिन्ने ~ भिन्न भिन्न, प्रस्थाने - मार्ग, णास्वरूपी 
परमाथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मतमतान्तर, 
इदम्‌ यह, परमश्रेष्ठ है, हितकर रहै, 
अदः= वह्‌ मागं, पथ्यम्‌ हितकर है, इति च 
==इस प्रकार, रुचौनाम्‌ = रुचि, प्रवृत्ति, इच्छा 
की, वंचित्रयात विचित्रता होने से, 
ऋजुकरुटिलनानापथजुषाम = सीधे ओर टेढे 
अनेक मार्गो को अपनाने वाले, नृणाभ्‌_ मनुष्यों 
क।, पयसाम्‌ =जल-गंगा, यमुना आदि नदी 
नालो का जसे, अणव इव सागर हो ( गन्तव्य 
टै), एकः त्वम्‌ = उसी प्रकार एक आप ही, 
गम्यः असि = प्राप्य हो, गति हो । 


इस दलोक में “त्रयी से ऋक्‌, साम्‌ ओर यजुः 
नाम के वेद लिए गएरैँ। चौथे अथर्ववेद का 
विषय धर्म ओर मोक्ष न होकर अथं ओर काम 
ही है अतः उसे यहां लिया नहीं गया । 


वेदो के छः अंग दहै शिश्ना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द ओर ज्योतिष । फिर चार उपांग है पुराण, न्याय, 
मीमांसा, धमंशास्व्र । इस में वैशेषिक शास्त्र का न्याय, 
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वेदान्तशास्त्र का मीमांसा, धर्मशास्त्र मे साख्य, योगः 
मतमतान्तर, महाभारत, रामायण ओर पुराणों में उपपुराण 
भी सम्मिलित हैँ । इनके अतिरिक्त चार उपवेद हँ-आयुवंद, 
घनुवेंद, गान्धर्ववेद ओर अथं शास्त्र । 


वेद, उपवेद, वेदांग--उपांग कुल जोड़कर अठारह विद्याएं 
बनती है जो "त्रयी" शब्द मे आते टँ इसी प्रकार 
उदाहरणतया ही विभिन्न मतमतान्तरों मे सांख्य, योग, 
पारुपत (शेव) शास्व, वेष्णवमत (जो नारद मुनीश्वर के 
पञ्चरात्र आदि पर आधारितरहै) काही उल्लेख किया 
है। इसके अतिरिक्त भी मतमतान्तर हँ जो ्राह्यहें। 
इन मतमतान्तरों के उ गदान से ही प्रस्थानं भेद की उत्पत्ति 
होती है ओर कहा जाता है कि यह मत अच्छाहेः 
श्रेष्ठ है, हितकारी है अथवा वहु मत श्रेष्ठ है इत्यादि) 
फलतः कोई कर्मकाण्डी बनना चाहता है तौ कोड ज्ञानकाण्ड । 
सांख्ययोग, शाक्त, वैष्णवमत इत्यादि मे पथापथ्य स्ूपी 
विवाद स्पष्ट है । अलग-अलग वातावरण ओर समाज में 
पलने के कारण अपनी-अपनी रुचि बनती टै उनकी 
विचित्रता व्यवितगत होती है। इसलिए सीधे, टेढे, अनेक 
मार्गो से चलते है । परन्तु इन सब के लिए एक हौ गतव्य 
स्थान अथवा शति शिवप्राप्ति हीह जैसे कि गंगा, यमुना 
आदि नदियां नाले यातो सीधा नहींतो टेढ़े-मेढुं रस्तं से 





30 


होकर अन्तमें सागरमें दी समा जाते हैं । 
श्रीमद्भगवद्गीता मेँ भौ भववान्‌ कहते हैँ : 
“येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौतेय यजन्त्यविधिपूवैकम्‌ ||? 


भेदनुद्धि ओर मताग्रहका त्याग करना है । सद्गुरु के 
दशयि.मागे पर चलने से निष्काम कर्मं करता हेज भक्त 
श्रवणः, मनन, ध्यान, निदिध्यासन द्वारा परमशान्तप्रका शरूप 
परमानन्द परमशिव को प्राप्त होता है । टेढे-मेदे रास्ते 
छोडकर सीधा रास्ता पकड़कर भक्त उसी प्रकार सीधे 
परमानन्दस्वरूप परमशिव को प्राप्त करेगा जैसे गंगा सीधे 
सागर को प्राप्त हती है। तात्पर्य यही है कि जैसे समस्त 
नदो नालो के मार्गो से बहता हा जल अन्ततोगत्वा समुद्र 
मेदहीमिल जाता वैसे ही प्रत्येक धा्षिक मागं. से चलता 
इंजा-साधक अन्ततोगत्वा परमेरवर के पास ही पहुंचता है। 





महोक्षः खट्‌ वांगं पर श्रजिनं मस्म फरिनः 
कपालं चेतीयत्तव. वरद तंत्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामद्वि दधति त्‌ मवदम्‌ प्रणिहिता 


न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति 1।त॥ 


संधिच्छेद : महोक्षः खट्‌ +अंगम्‌ परशुः + अजिनम्‌ भस्म 
फणिनः कपालम्‌ च +इति + इयत्‌ + तव॒ वरद 
तत्त्र + उपकरणम्‌ सुराः+ ताम्‌ ताम्‌ +ऋषद्धिम्‌ 
दधति तु भवत्‌+भ्रू+प्रणिहिताम्‌ न हि स्व+ 
आत्मा + आरामम्‌ विषय +मृगतुष्णा भ्रमयति । 

पदच्छेद : वरद: महोक्षः खट्वांगम्‌ परशुः अजिनम्‌ भस्म 
फणिनः कपालम्‌ च इति ,ईयत्‌ तव तन्त्रो- 
पकरणम्‌ सुराः तु भवत्‌ श्र प्रणिहितम्‌ ताम्‌- 
ताम्‌ ऋद्धिम्‌ दधति हि स्वात्मारामम्‌ विषय 
मुगतुष्णा न भ्रमयति । 

अन्वयां : वरद~वर वेने वाले हे शिव ! महोक्षः =बूढा 
वैल (वृषभ), खट्वांगम्‌ खाट का पाया, 
परशः = फरसा, कुल्हाड़ी, अजिनम्‌. = मृगचम्‌ 





32 


मस्म = भस्म, फणिनः = सपं, कपालम्‌ च--ओर 
खोपडो, खप्पर, इति इयत वस इतना हीं 
` तव = आपका, तन्त्रोपकरणम प्रमुख सामग्री 
अथवा जोवन निर्वाह करने का सामानः. सुरा 
तु परन्तु, देवता लोग, भवतः आप्रके, 
श्रू प्रणिहिताम =भौंहों के इशारे से निरिचन्त 


होते हए, ताम. ताम. = उस उस उक्कृष्ट, . 
ऋद्धिम्‌ = ऋद्धि, वैभव, दिव्य एेदवयं को, 


दधति धारण करते है, प्राप्त करते रहै, 
स्वात्मारामम -=अपनी आत्मा मे सदा रमण 
करने वाले को, विषयम्‌ गतुषणा = मृगतृष्णा 
सदृष्य भोग, न हि = वास्तव में कभी नहीं 


शमयति = भ्रम में डाल सकते हैँ अथवा मोहित 


कर सकते है । 


देवताओं के शिरोमणि महादेव जी को तौ देखिए ` 
कि एक कुटुम्बो होकर भी उनकी चल ओर 


अचल. सम्पत्ति क्या है । उनकी अर्धागिनी देवी 


पा्वेती जी, ओौर दो पत्र कात्तिकेय जीओौर. 
गणेश जी टै । कुटुम्ब भरण के लिए देखिए 


सामग्री क्या रखी है। घूमने-फिरने के लिए 
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जहां दूसरों के पास जहाज ओर पुष्पके विमान 
हँ तो आपके पास सवारी के लिए केवल एक 
वैल है ओर वह भी बृढा । शयन केलिए तो 
पलंग होते हँ ओर महादेव जी के पास शायद 
ट्टी खाट है जिसका पाया टूट हृजा है ओर 
उसमे लगाने के लिएएके पाया है अथवा 
शत्रओं को हटाने के लिए यह्‌ आयुध हे। 
शत्रुओं को उराने भगाने कै लिए अथवा भोजन 
बनाते समय लकड़ी फाडने के लिए एकं फरसा 
रखा है । कोई स्टोव नहीं, कों गेस नहीं । वस्त्र 
के स्थान पर मृगचमं दहै कहां गए रेशम, 
टेरीवूल ओर बद्या मूल्यवान पोशाक । वैसे 
मृगचमं है बड़ा उपयोगो यह पहनने के ओदने के 
काम अवे, धोने कौ आवश्यकता नही, बिस्तर 
के स्थान पर काम आवे, बारिश सं बचावे। 
टेलकम पाउडर के स्थान पर भस्म ह जिससे 
वहु अपना श्युंगार करते है, तिलक लगाते हं, बदन 
पर मलते हैँ । अब आभूषण देखिए । लम्बे- 
लम्वे सप, सुगन्धित पुष्पों कोमाला तो सख 
जाती है कौन क्चंञ्ट उठाए, रोज कौ । सपे से 
रस्सीका कामभो ले सकते ह, कही कुएंसे 
पानी तिकालना हो अथवा कमरबन्द के स्थान 
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पर भी काम अवि। राजा महाराजा तो मुकटः 
पहनते हं परन्तु महादेव जो के पास खप्पर है। 
वड़े कामको वस्तु टै पानी पोने के लिए, सिर 
को ठक कर धूप बारिश से बचाने के लिए। 
मुकृट तो चोरी हो सकता है परन्तु खप्पर को 
चोरी होने का भी भय नहीं । अव देखा जाए 
तो यह्‌. उपकरण दरिद्रता के लक्षण हँ । नहीं । 
यही उस महादेव के निस्पृहता ओर वैराग्य के 
लक्षण हं । उनके भौटों के इशारे मात्र से 
अथवा कृपाकटाक्ष से इन्द्रादि देवता अलौकिक 
उत्कृष्ट, दिव्य सिदधियों को धारण करते हें। 
अपने लिए धन वभव संग्रह क्यों करें । ये सभी 
विषय मृगतृष्णा को तरह हं । दुःखमय रूप होते 
हए सुखरूप का आभासदेतेहं। रूप, रस, 
गन्ध, शब्द, स्पशं विषयभोग जल के बुदवुदे 
को तरह्‌ क्षणिक हं ओर सुख का भास कराते 
इए अन्त मे दुःखी करते हं । जो जिज्ञासु तत्त्व 
निष्ठ होते हं उनको विषयभोग क्या मोहित 
कर सकते ह्‌, कदापि नहीं । फिर तो स्वयं 


महादेव जो, जो. परमानन्द मे सदा रमण 
करने वाले हं उनको ऋद्धि यों, सिद्धियों, एेरवयं 





॥ 
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ओर वैभव से क्या काम । उनके लिए तो यह्‌ 
अतीव तुच्छ ओर क्षुद्र वस्तुएं हं। कहां 
स्वात्मानन्दरत ओर कटां विषयभोगलोलृप । 
इस रलोक से हम सब को विशेषकर कुटुम्बधारियो 
को यह सीख मिलतो है कि कुटुम्बभरण के लिए न्यूनल्लम 
आवश्यकताएं संग्रह करके निःस्पृहभाव ओर वैराग्य भाव 
से तपस्या साधना करते-करते स्वात्मारमणीय बनना 
चाहिए । 
इस इलोक को पहली दो पंक्तियों का सुप्रसिद्ध 
व्याख्याकार सकलागमविशारद श्री मधुसूदन सरस्वतौ जी 
मे आगमप्रतिद्ध अथेकेरूपमेयोंव्याख्याको ह: 


““पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, इन्द्रिय 
ओर पंचमहाभूत करमशः महोक्षः, खटवांग, परु, अजिन, 
भस्म, फणि ओर कपाल वनकर गुप्त रूप से भगवान शिव 
की उपासना अथवा सेवा सें सदा रत रहते ह्‌“ । 





ध्र वं किचत सर्वं खकलसपरस्त्वध्व वाद 
परो ध्रोव्याध्रोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्परमथन तावस्मित इव 
स्तवन्जिहंनि त्वां न खल्‌ ननु-धृष्टा मुखरता 


> ।। 


संधिच्छेद : ध्रुवम्‌ करिचित सवम्‌ सकलम्‌ +भपरः+तु+ 


पदच्छेद : 


अन्वथाथं : 


अध्रुवम्‌ +-इदम्‌ परः ध्रौव्यः+-अध्रौव्ये जगति 
गदति व्यस्त + विषये समस्ते +अपि एतस्मिन्‌ 
+पुरमथन्‌ तैः + विस्मित इव स्तुवन्‌ जिमि 
त्वाम्‌ न खलु ननु धृष्टा मुखरता । 


पुरमथन कदिचत्‌ इदम्‌ सवम्‌ ध्रुवम्‌ गदति तु 


अपरः सकलम्‌ अध्रुवम्‌ (गदति) परः समस्ते 
अपि एतस्मिन्‌ जगति ध्रौव्य--अध्रौव्ये व्यस्त- 
विषये (गदति) विस्मित इव तं: त्वाम्‌ स्तुवन 
न खल्‌ जिद मि मुखरता । 

पुरमथन नहे त्रिपुरारि। कश्चित्‌ कोई 
मतवाला, इदम्‌ = दस, सवेम्‌ = सम्पूण प्रपंच को, 
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ख्चाख्धाः 


०१ 


घ्र बम्‌ = स्थिर, आदि अन्त रहित, गदति कहता 
हे, तु = परन्तु, अपरः = वख अन्य, सकलम्‌ = 
सारे जगत को, ` अघ्र्‌वम्‌ अनित्य, असत्य, 
अस्थिर, (गदति) कहता है, परः=इन से भौ 
अन्य, खमस्ते अपि-सारे हौ, एतस्मिन्‌ = इस, 
जगति जगतमे, ध्रञ्य-अध्नौष्ये ~ नित्यता ओर 
अनित्यता दोनों ही को, व्यस्तविषये = विभिन्न 
चस्तुओं मे, (गदति) = कहते हँ, विस्मित इव 
= आरचय चकित सा हज, तेः =इन सब वादों 
के द्वारा, त्वाम. = आपकी, स्तुवन = स्तुति करता 
हआ, न = नहीं, निह सि = लज्जाता हू, खलु ~= 
वास्तव मे, सुखरता = वाचालता, ननु असंशय 
ही, धृष्टा =ढीरठ होती है । 


सातवें इलोक में कुछ मतमतान्तरों का उल्लेख 
किया गया हे । सिन्न-भित्न मतो की इस जगव 
के बारे मे अपनी-अपनी धारणाणएं है। वे 
परस्पर विरुद्ध है । उदाहरणतया सांख्य वाले 
कट्ते हं कि जगत नित्य दहै सत्यदहै। मीमांसक 
भी कहते है कि यहु जगत ध्रुव है सत्यहे। 
बौद्धो के अनुसार सारा जगत असत्य है ओौर 
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यह असत्यारूपी अध्रवता है! वेशेषिकादि 
इस को ध्रुवाध्रुव कहत हं । उनके अनुसार 
कु ध्रुव है ओर कुछ अध्रुव । जाग्रतावस्था में 
सत्य ओर स्वप्नावस्था मे असत्य । संसार का 
व्यवहार तो सत्य ओर असत्य के मिश्रण पर 
ही भाधारित है । समस्त विषय में ध्रौव्याध्रौन्य 
अपने-अपने स्थान में टीक हं । जिसकी जहाँ 
तक वुद्धि पहुंची उखने वसी ही इस प्रपंच कौ 
व्याख्या को । इन मत-मतान्तरो को परस्पर 
विरुद्ध धोरणाओं के कारण भक्त असमंजस में 
पड़ जातादहेकिरीक क्या है ओर क्या ठीक 
नहीं । सत्य तो यह है कि कोई भी पूणेरूपेण 
इस जगत को समञ्चन सका ओौर ससन्नाभी 
न उका । 


आङ्च्यवत्‌ पश्यति करिचदेनम्‌ 
आर्चर्यवद्‌वदति तथेव चान्यः 
आङइचयेवच्च॑नमन्यः श्रणोति 


श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव करिचत्‌ । गीता २-२६९ 
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ङंङ्वर की माया बड़ी बलवती है यह ज्ञानियों के चित्त को 
भी बलात्कार पूवेक खींचकर मोह मे डाल देती है! 
(ज्ञानिनामयि चेतांसि देवी भगवती हि सा, बलाताक्ृष्य 
मोहाय महामाया प्रयच्छति) । कौन बच सकता है इस 
बलवती माया से । इसलिए यह विडम्बना जो मतमतान्तरों 
के परस्पर विरुद्ध धारणां से उत्पन्न हुई है वह तौ रहेगी 
ही । भक्त भगवान से कहता दहै कि हे त्रिपुरारि भ इन 
परस्पर विरुद्ध मतमतान्तरों की परवा नहीं करता म वाचाल 
हं ओर आपकी स्तुति करने मे लज्जाता नहीं हूं क्योकि 
वाचालता ने मुञ्चे ढीठ वना दिया है इसलिए मुञ्चे क्षमा 
करना । 





तवंह वर्यं 


यत्नाददुषरि विरचिहंरिधः 


परिच्छत्‌ं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः । 
ततो नक्तिश्रद्धाभरगुरूगृणडभ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमन्‌वृत्तिनं फलति 


संधिच्ेद : 


पदच्छेद : 


श्रन्वथा्थं : 


॥॥ ९ ०॥। 


तव +एेरवर्यम्‌ यत्नात्‌ + यत्‌ + उपरि विरंचिः 
+ हरिः+ अधः परिच्छेतुम्‌ यातौ + अनलम्‌ 
+ अनल्‌ + स्कन्ध + वपुषः ततः भक्ति +श्वद्धा 
+ गरु +-गृणदभ्याम्‌ गिरिण यत्‌ स्तयम्‌ तस्थे 
ताभ्याम्‌ तव किम्‌ + अनुवृत्तिः+न फलति । 
गिरिश अनलस्कन्धवपुणः तव॒ अनलं एेदवर्यम्‌ 
यत्‌ परिच्छेतृम्‌ यत्नात्‌ विरचिः उपरि हरिः 
अधः यातौ (अनलं) ततः भकितिश्चद्धाभरगुरुगृण- 
दभ्याम्‌ यत्‌ ताभ्याम्‌ स्वयम्‌ तस्थे तव अनुवृत्ति 
किम्‌ न फलति) 


गिरिश =पहाड अर्थात्‌ कैलाश के स्वामी 
दे शिव ! अनलस्कन्दवपुषः तेजः पुंजमूति का 








व्याख्या; 
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आकार धारण करने वाले, तव = आपके, 
अनलम्‌-अग्नि के स्प मे प्रकट हुए 
एवम्‌ -एेरवयं को, यत्‌ = जो, परिच्छेतुम्‌ = 
मापने के लिए, यत्नात्‌ यत्न करते हुए, 
विरंचिः = ब्रह्मा जी, उपरि--ऊपर की ओर, 
हरिः विष्ण जी, अधः= नीचे को ओर, 
यातौ ~ चले गए, अनलम्‌ = किन्तु मापने में 
असमथ हए, ततः = फिर, भव्तिश्नद्धाभरगुर- 
गणदभ्याम्‌ भव्ति श्रद्धा युक्त बहुत सी स्तुति 
करते हुए, थत्‌ यो. ताभ्याम्‌ उन दोनों ने, 
स्वयम्‌ = स्वयम्‌ ही, तस्थं अनुसरण यत्न 
छोड दिया, तव = आपकी, अनुवृत्ति सेवा, 
किम्‌ क्या, न नहीं, फलति फल देती है । 

टे कलाशवासी शिव ! आप का एेड्वयं अनन्त 
ओर असीमित है। जब आप एक अनन्त 
अग्निमिय ज्योतिलिग केरूपमें प्रकट हो गये 
तो उसके मापने के लिए, एक वार ब्रह्मा ओर 
विष्ण ने यत्न किया। इसके साथ एक कथा 
जुड़ा हदं ठे, जो संक्षेप मे एेसे ह :- 


एक बार ब्रह्मा ओर विष्णू मे वाद-विवाद हुआ कि 
उन दोनोमे कौन बड़ा है । वाद-विवादने उग्र रूप धारण 
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किया । ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा ओर विष्णु ने 
सुदशन चक्र । दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए \ परिणाम- 
स्वरूप अग्नि को एक विशाल ज्वाला प्रकट हुई जो सारे 
विर्व को जलाने लगी । हाहाकार मचा 1 देवता असुर आदि 
भयभीत होकर भगवान शंकर को शरण में गए । 


भगवान शिव प्रसन्नहो गए । देखते-देखते ब्रह्मा ओर 
विष्णु के मध्य में एक अन्तरहित ज्योतिः पुज खड़ा हो गया 
जिसमें ब्रह्मास्त्र ओर चक्र समा गए । दोनों मे फंसला हृ 
जो इस ज्योतिः पुजकापार पाएणावहीहमदो मेवड़ा 
होगा । इस उहश्य से ब्रह्मा उपर की ओर ओर विष्णु 
नीचे कौ ओर चल दिए । बहुत देर तक दोनों उसका पार 
न पा सके । विष्णु अपनी हार मानने को तैयार हो गए 
परन्तु ब्रह्मा ने ऊपर से आते एक कामधेनु ओर चम्पक फूल 
को आते देखा । उरा-धमकाकर ब्रह्मा ने उन्हे स्ूठी साक्षी 
देने को कहा कि ब्रह्मा ने उस ज्योतिलिग का पार पाया । 
विष्णु के पुछने पर दोनों ने ञ्लूठी गवाही दी । विष्णु ब्रह्या 
को प्रणाम करने को उद्यत हुए । परन्तु यह क्लूठी स्थिति 
भगवान दाकर ने जव देखी ती वह रुद्ररूप मे प्रकट हो गए 
ओर ठ बोलने वाले ब्रह्या के पांचवे सिर को नाखून से 
काट गिराया । कामधेनु ओर चम्पा को शाप दिया । इसके 
परचात्‌ ब्रह्मा ओर विष्णु ने भगवान शिव की भविति ओर 
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श्रद्धा से बहुत स्तुति की। इस पर भगवान ओकर उनके 
सामने प्रकट हो गए ओर उन पर अनुग्रह करके उनको 
कृताथ किया । 


इस इलोक में श्री पष्पदन्ताचायं जी ने वड़ सुन्दर ढंग 
से स्तृति की महत्ता का वणेन किया ह । जब तक ज्रह्या 
ओर विष्णु गर्वान्वित होकर शिवका पार पाने के लिए 
चले ये तब तक वहु असफल ही रहे । जब वह हार गए 
ओर अहंकार को छोड कर भक्ति (कायिकी सेवा), श्रद्धा 
(आस्तिक बुद्धि वाली मानसी सेवा) ओर लम्बे समय तक 
श्रेष्ठ स्तुति (वाचिकी सेवा) करने लगे तब ही भगवान्‌ 
हंकर ने स्वयं ही, न कि ब्रह्मा-विष्णु के प्रयत्न से, अपने- 
आपको उनके सामने प्रकट किया ओर उन्है अनुगृहीत 
किया । 


स्तति करनी हो तो श्रद्धा ओर भक्ति युक्त होनी 
चाहिए । समय पर भगवान्‌ शंकर स्वयमेव अपनी छपा हम 
पर करेगे । 














स्रयत्नादासाद विभवनमवंरि व्यतिकरं 
दशास्यो यद्‌ बाहुनभृत रणकण्डपरवशान्‌ । 
शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भीरुहवलेः 

स्थि रायास्त्वद्‌यक्तेस्त्रिपुरहर विस्फजितसिदम्‌ 


संधिच्छद : 


पदच्छेद : 


अन्वथाथं : 


॥॥९१।। 


अयत्नात्‌ + आसाद्य त्रिभृवनम्‌ +अवेरि व्यति- 
करम्‌ दशास्यः यत्‌ +-वाहून्‌ + अभृत रण्कण्टू 
+परवशान्‌ शिरः+ पद्य + श्रेणी + रचित +चरण 
+ अम्भोरुह +- बलेः स्थि रायाः + त्वद्‌ + भक्तेः + 
त्रिपुरहर विस्फूजितम + इदम्‌ । 


त्रिपुरहर दशास्यः यत्‌ अयत्नात्‌ त्रिभुवनम्‌ 
अवंरि व्यतिकरम्‌ आसाद्य रणकण्डपरवशान्‌ 
वाहून्‌ अभृत इदम्‌ शिरः पद्मश्रेणीरचितः- 
चरणार्भोरुहबलेः स्थिरायाः त्वद्‌भक्तेः विस्फ़्‌- 
जितम्‌ । 


तनिपुरहर =है त्रिपुरारि, दश्ञास्थः=रावण्‌, 
यत्‌ जो, अयत्नात्‌ = विना यत्न के, त्रिभुवनम्‌ 





ठ्यादख्पया : 
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तीनों लोकों को, अवेरिव्यलतिकरम्‌- शत्रुओं 
के सम्पकं से हीन ओौर वैरकारण रहित, 
आसादय =त्राप्त करके, रणकण्डूपरवशान्‌ = युद्ध 
करने कौ खृजलाहट के वशीभूत, ब्राहूनअभूत = 
भजाओं (बीस) को धारण किए हुए था, 
इदम्‌ यह सब, शिरः षड्मश्रेणौरचित = अपने 
सिर रूपी कमलो कौ पंक्ति के द्वारा को गड, 
(तव) चरणाम्भोरुहबलेः आपके चरणकमलों 
मे भेंट अथवा उपहार के रूप मे अपित की हुई, 
स्थिरायाः =सृद्‌ढ, त्वद्भक्तेः-आप के प्रति 
भव्ति का, विस्फ़जितम्‌ प्रभाव था । 


पूवं श्लोक मे भक्तिश्रद्धायुक्त गूढ स्तुति करने का 
यह्‌ महात्म्य दिखाया कि ब्रह्मा ओौर विष्णु के 
सामने भगवान शिव स्वयम्‌ प्रकट हुए ओर 
उनको अनुगृहीत किया। इस इलोक में 
राक्षसराज रावण पर भगवान शिव का अनुग्रह्‌ 
दर्शाया गयाहे। एक ओर तो ब्रह्मा, विष्णु 
जसे महान ओर सात्विक वृत्ति के ओर दूसरी 
ओर से रावण जैसे राक्षस तामसिक वृत्ति वाले 
पर भी भगवान शिव की महती कृपा केवल 
भक्ति द्वारा ही हुआ करती हे। 
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रावणके द्वारा भगवान शिवको सिर भेट चाने के 
जारे मे एेसी कथा आती है: 


। + 


रावण पूवेजन्म में शिवगण था। उसने एक वार 
श्री नारद जी का उपहास किया था जबश्री नारायण नै 
नारद का कामदेव पर विजय पाने के स्ट गर्वं को तोडने 
के.लिए उसको एक स्वयंवर में वानरमुखी कर दिया था । 


श्री नारदजी ने शाप दिया ओर वह अगले जन्म मे राक्षस 
जना । 


रावण को उसकी माताने शंकर कृपा प्राप्त करने 
को प्ररित किया क्योंकि उसके सौतेने भाई कुबरे के पास 
शकर कृपासे ही नवनिधि प्राप्त हो चूके ये ओर पुष्पक 
विमान भी था। 


रावण ने घोर तपस्या की, यज्ञ किए, स्तवन क्रिया 
परन्तु शकर साक्षात्कतारन हआ । एसे निराश होकर उसने 
अपने जोवन को अन्त करने की छानी । तलवार उठाई 
भौर एक सिर काट कर श्री शंकर के चरण कमलोंमें 
भेट चढ़ाने को भावना से यज्ञकुण्ड मे उसका होम किया । 
एेसा करते-करते नौ सिर सट चटाए । दसवां सिर काटने 
को जो हाथ उठाया तो भगवान शंकर प्रकट ए ओर वर 
मांगने पर उसे अभीष्ट वर प्रदाने किए । अपरिमित श्रित 
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प्रदान को । उसने देवताओं से न मारे जाने सकने का वर 
मांगा क्योकि मनुष्यों से उसको कोई डर नहीं था । 


रावण ने एेसो शंकर कृपा प्राप्त कर त्रिलोकी मे सारे 
वीरोको ओर इन्द्रादि देवताओं को अपना दास बना 
लिया। रावण के लिए अब तोनौं लोकों मे कोड 
युद्ध करने वाला न रहा । पराक्रम सुनकर सारे वीर अपना 
गव त्याग बैठे । अनायास ही त्रिभ्‌ूवन को जीत कर 
शत्नुहीन करके रावण को बोस शक्तिशाली भुजाएं युद्ध के 
लिए सदा खुजलातो थीं । इतना शौयं रावण के पास 
भगवद्भक्ति काही प्रभाव था । 





शरम॒ष्य त्वत्सेवासषमधिगतसारं जवनं 

बलात्‌ कौलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 

अलभ्या पातालेऽप्यलसच।लताग्‌ ष्ठहिरसि 

परतिषठा त्वथ्यातीद्‌ ध्र वमुपचितौ महयति खलः 
।\१२॥।। 


संधिच्छेद : अमुष्य त्वत्‌ +सेवा+सम्‌ +अधिगत+सारम्‌ 
भुज + वनम्‌ बलात्‌ कंलासे +अपि त्वद्‌ + 
अधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले+ 
अपि +अलस + चलित + अंगृष्ठ + शिरसि प्रतिष्ठा 
त्वयि + आसीत्‌ ध्रुवम्‌ + उपचितो मुह्यति 
खलः । 


पदच्छेद : त्वत॒सेवा समधिगतसारं भुजवनं त्वदधिवस्तौ 
कंलासेऽपि वलात्‌ विक्रमयतः अमुष्य त्वयि 
अलस्‌ चलित-अंगष्ठ शिरसि पातालेऽपि 
प्रतिष्ठा अलभ्या आसीत्‌ ध्रुवं उपचितः खलः 
मुह्यति । 


[क 


अन्वया : 


व्याख्या ` 
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त्वत्सेवा = आपको सेवा (भक्ति) से, सम~ 
अधिगत + सारं अतुलित पराक्रम को प्राप्तं 
हए, भुजवनं -बाहुओं के जंगल (बीस हाथो 
को, त्वदधिवसतौ आपके निवासस्थान, 
कं लातेऽपि कलास पवेत पर भौ, बलात्‌- 
विक्रमयतः = बलपूवेक लगाते हुए, असरुष्य = 
उस रावण की, त्वयि आपके, अलस्‌= आलस्य 
से, चलित -चलाए हए, अंगुष्ठ शिरसि 
अंगृठे के अग्रभाग से, पातालेऽपि = पाताल मं 
भी, प्रतिष्ठा स्थिति, अलभ्या प्राप्त न हदं 
अथवा दुर्लभ हई, आसीत्‌ =थी, उपचितः = 
प्रतिष्ठा को प्राप्त हआ, खलः = दुष्ट, मुह.यति 
मोह मे पड़ जाता है अथवा विवेकहीन हौ 
जाता हे । 


पुराणों मे यहु कथा प्रसिद्धदहै कि भगवत्‌ कषा 
से अतुलित बल को प्राप्त हुए रावण ने अपने 
बल की परीक्षा लेने के लिए भगवान के 
निवासस्थान केलास पवेतको ही उखाड्ना 
रुरू किया । भगवतो पार्वती सहम गई आर 
भगवान शिवसे प्रार्थना को । भगवान शिव 
ने कौलास को स्थिर रखने के लिए अपने अंगूठे 
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के अग्र भाग को अलसाते हए थोडा सा 
हिलाया । अर्थात्‌ अंगूठे की नोक से कलास को 
जरा नीचे दबाया । रावण का बल क्षीण हु 
ओर नीचे पाताल में पहुच गया ओर वहांसे 
भी नीचे-नीचे दवता ही गया! फिर भी 


भगवान ने उस पर कृपाकी ओर वहाँ से 
निकाला । 


इस संदभे मे यह भीकटाजातादटै कि रावण प्रतिदिन 
प्रातः कालमेही शिवपूजाथ कलास जाया करते थे । इसं 
रोज-रोज के क्रंञ्चट से छटकारा पाने के लिए उसने सोचा 
किक्योंन केलासकोदही लंकाले जाॐं ओर बहा ही शिव 
पूजा किया करू । इस उदहख्यसे ही उसने कलास को 
उखाडना चाहा । 


पाताल से निकलने का उपाय नारदजी ने रावण कौ 
बतलाया । रावण ने शिवताण्डवस्तुति की । उससे भगवान्‌ 


शिव प्रसन्न हए ओर रावण को पाताल से मुक्त कर 
दिया । 


ब्रह्मा ओर विष्णु पर भी शिव कृपा हुई परन्तु उन्होने 
रावण जसा कोई एेसा दुस्ताहस नहीं किया । रावण राक्षस 
था, तामसवृत्ति काथा इसलिए मोह मे पड़कर केलास 
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पर्व॑त को उखाडना चाहा । जिस शिव से उसे वर प्राप्त 
इए ये उसी को अवगणना करने का दुस्साहस किया । 
वास्तव मे, दुष्ट जब ेडवययुक्त हो जता है तो विवेक खो 
वैठता है ओर दुष्कायं करता है जिसका उसको अवरय 


दण्ड मिलता दहै । 


यह परम आवश्यक है कि तामस वृत्ति का त्याग किया 
जाए तब ही भक्ति श्रेयस्कर होगी । 








यदद्धि सूत्रास्णो वरद परमोच्चंरपि सती- 

मधःऽचक्त बारणः परिजनविधेय व्रिभुवनः 

न तच्चिज्रं तस्मिन्वरिवसितरि व्वच्चरणयो- 
नं कस्या-उ्चस्स्ये भवति-शिरसस्त्वय्यवनतिः 


संधिच्छेद : 


पदच्छेद : 


॥। १२३।। 


यत्‌ + ऋद्धिम्‌ सुत्राम्णः वरद परम +उच्चैः+ 
अपि सतीम्‌ +अधः+चक्रे बाणः परिजन 
विधेय +त्रिमुवनः न तत्‌ + चित्रम्‌ तस्मिन्‌ + 
वरिवसितरि त्वत्‌ + चरणयोः न कस्या + उन्नत्यै 
भवति शिरसः+ त्वयि अवनतिः । 

वरद परिजन विधेय त्रिभुवन: बाणः सुत्राम्णः 
परम्‌ उच्चैः सतीम्‌ अपि ऋद्धि यत्‌ अधर्चक्र 
तत्‌ त्वच्चरणयोः वरिवसितरि तस्मिन्‌ तं 
चित्रम्‌ त्वयि शिरसः अवनतिः कस्यै उन्नत्यैन 
भवति । 


अन्वया्थं : वरद ~ वर देने वाले महादेव ! परिजन = दासों 


की तरह, विधेय~-वणश में किए अथवा उन 
पर आधिपत्य पाया, चरिभरुवनः = तीनो लोकों 





| 
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पर जिसने उस, बाणः बलिपुत्र बाणासुर ने, 
सुत्राम्णः = इन्द्रदेवता की, परमं उच्चः 


अत्यन्त उन्नत, सतीम अपि=हटोती हई भी, 


ऋद्ध सम्पत्ति को, अधहचकर- नीचे कर 


दिया, तत्‌ = वह, त्वचरणयोः- आपके चरणों 
की शरण मे, वरिवसितरि-सदा ठहरने वाले, 
तस्मिन्‌ = उस बाणासुर के लिए, न चित्रम = 
कोई आदइचयंमय बात न थी, त्वयि-आपके 
सामने, शिरसः ~ मस्तक को, अवनतिः अवनत 
करना, ज्ुकाना, कस्य = किस, उन्नत्ये = उन्नति 
के लिए, न भवति = नहीं होता, अर्थात्‌ उससे 
सब प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। 


रावण को तरह बाणासुर पर भौ भगवान्‌ 
शंकर प्रसन्न हए ओर उसने तीनो भुवनो को 
दासवत्‌ अपने आधिपत्य मे करके इतनी उन्नत 
समृद्धि को प्राप्त किया जिसको अपेक्षा देवराज 
इन्द्र को सम्पत्ति भी तुच्छ थी । भगवान शिव 
के चरणकमलो मे विन्न सेवाभाव से अधीन 
हए उस बाणासुर के लिए वह्‌ कोई आइ्चयं 
की बात नहीं थी। क्योकि भगवान शिव के 
चरणकमलों मे अपने मस्तक को अवनत करने 
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पर कोनसो उन्नति प्राप्त नहीं होती अर्थात्‌ 


मोक्षपर्यन्त सव प्रकार की उन्नति प्राप्त 
होती है । 


इस लोक की विस्तृत व्याख्या पुराणकथाओं सहित 
बहुत ही सुचारु ढंग से महामण्डलेरवर पूज्य स्वामी 
श्री काशिकानन्द जी महाराज ने श्री शिवमहिम्नस्तोत्र के 
स्पन्दवात्तिक व्याख्यामेंको है । उसके कुछ अंश संक्षिप्त 
खूप मे मे उन्हँं पाठको के लाभाथे यथावत्‌ उद्धृत 
करता हू । 


““वाणासुर जबलपुर मे पवित्र नमंदा तट पर पाथिवेशवर 
बनाकर शंकर को पूजा करता था। बाणासुर 
नमंदाजी से मृत्तिका लेकर पाथिवेर्वर बनाता था । 
षोडश उपचार से नित्य पूजा करता था । 


श्रावण मास में वलिपृत्र बाण सवा लाख 
शिवलिग नित्य . बनाकर पूजता था। बाण हास 
विसजित शिवलिगों को नमेदा माता आत्मसात्‌ कर 
लेती थी । अतः बाणलिग आज भी पवित्र माने 
जाते है । 





53 


बाणलिग सप्रतिष्ठ तथा अप्रतिष्ठ हँ । अर्थात्‌ 
विना प्रतिष्ठा किए पूजे जा सकते हैँ, प्रतिष्ठा करकं 
भी उनकी पूजा की जा सकती दहै 1 बाणासुर 
प्रतिष्ठापित होने से सप्रतिष्ठ है। रेवाजल में विसृष्ट 
होने से अप्रतिष्ठभी हैँ । बाणलिग के भोगम ग्राह्य 
अग्राह्य विचार नहीं है। सभी उसे ग्रहण करे । ओर 
न करे तो शिव नैवेद्यापराध से करोड वषं नकं सें 
पडंगे । शिवदीक्ला प्राप्त सभी व्यक्ति शिवलिगों के 
प्रसाद ग्रहण करें। दूसरे लोग नमेदेर्वर ओर 
ज्योतिलिंग का भोग ग्रहण करे । 


पूजा से प्रसन्न भगवान शंकर ने बाणासुर की 
इच्छा के अनुसार इन्द्रादि से भी अजेयदो हजार 
भजाएं ओर अपार समृद्धि प्रदान कौ । 


मूढ होकर बाणासुर ने युद्धार्थं शंकर का 
आवाहन किया । कितु उसका उल्लेख पुष्पदन्ताचार्य 
ने प्रकट रूप से नहीं किया । क्यों ? रावण के समान 
वाणासुर का सर्वथा नाश नहींहुजा । रावण के समानं 
परदाराभिलाषादि बाणासुर को कभी नहीं हइ । 
अतएव महामृनि कात्यायन ने यहां बाण को उन्नति 





यि 
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: मात्र को दिखाया ओर अर्थान्तरन्यास से भी उन्नति 
1 मात्र का समथेन किया । जौरपूर्वोकिति उन्नति तो क्या 
चीज है ? मोक्पर्थन्त सभी उन्नति उमापति भगवान 
शंकर को उपासना प्रदान करती है ।" 
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४, ^^ § । > 
4/4 „+ १, +न, # + 
"ङ ६५ 41, 1 
(145; १." १ 





अकाण्डनब्रहमाण्डश्षयचकितदेवासुरकपा- 
विधेयस्यासीदयस्त्रियन विषं संहतवतः । 
स कल्माषः कण्ठे तव न कूरूते न जियमहो 
विकारोऽपि उलाच्यो च्‌वनसयभंग व्यसनिनः 

॥॥ १४।। 


-संधिच्चेद : अकाण्ड + ब्रह्माण्ड + क्षय +चकित + देव + असुर 
+- कृपा + विधेयवस्य ¬+- आसीत्‌ +य: + त्रि + नयन 
विषम्‌ संहतवतः सः कल्माषः कण्ठेतव न कुरुते 
न धियम्‌ +अहो विकारः+अपि इलाघ्यः 
भुवन +भय + भंग + व्यसनिनः । 


` पदच्छेद : त्रिनयन अकराण्डब्रहयाण्डक्षयचयितदेवासुरक्पा 
विधेयस्य विषम्‌ संहूतवतः तव कण्ठे यः 
कल्माषः आसीत्‌ सः श्ियम्‌ न कुरूते न अहौ 
भुवन भयभंग व्यसनिनः विकारः अपि इलाघ्यः। 


अन्वयाथं : जिनयन हे चिनेत्रधारी शिव । अकाण्ड = 
असमय से, ब्रह्यण्डक्षय ~ महाप्रलय, चकित = 
भयभीत हए, देवासुर देवता ओर राक्षसो 
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व्याख्या : 


१२, छृपाविधेयस्य दया क वश में आए हए, 
विषम्‌ = कालकूट विष को, संहृतवतः पी लेने 
वाले अथवा धारण करने वाले, तव~ आपके, 
कण्ठे गले मे, यः _ जो, कल्माषः काला दाग, 
भासीत्‌ लगा था, सः-_ वहु, च्ियम्‌ == गोभा 
क न करुते न= नहीं बढता है एेसी बात नहीं 
अर्य बढाता है, अहो _ आश्चर्य ठे, थुवेनभय- 
भगव्यसनिनः = त्रिभुवन के भय को दुर करना 
ही जिनका व्यसन(नशा)है उनके लिए, विकारः 
अपि=दूषण भी, श्लाध्यः _ भूषण बन गया । 


यह पराण-प्रसिद्ध कथा है कि देवताओं ओर 
राक्षसो द्वारा समुद्र मन्थन करते समय वहां से 
कलकूट हलाहल विष निकल पडा जो सारे 
ग्ह्याण्ड का नाश ही कर देता। विष के वेग 
से ब्रह्माण्ड के नाशके भय से देवता ओर 
दानव भयभीत हृए । इस हलाहल विष को 
निपटाने के लिए किसी को भी सामथ्य॑वान न 
देखकर ओर देवराज इन्द्रादि देवताओं तथा 
असुरो पर॒ दया के वशीभृत होकर ओर 
बरह्याण्ड को महाश्रलय से बचाने के लिए सू, 








चन्द्र॒ ओर अग्नि जिसके तीन नेत्र है, एेसे 
चरिने्रधारी भगवान शिव ने उस कालकूट 
हलाहल विष का पान कर दिया । इससे 
अतिरिक्त उस विष को शान्त करने का कोई 
उपाय नथा) भगवान शंकर के कण्ठ तक 
पहुंचते ही वह विष पच गया ओर उनके कण्ठ 
मे नीले रंग मे शोभित होने लगा । ह्मि 
सदुङ्य उवेतवर्णागं शंकर के कण्ठ मे वह 
चमकने लगा ओौर वे नीलकण्ठ नाम से विख्यात 
हो गए । इस प्रकार सामथ्येवान्‌ के लिए दूषण 
भी भूषण बन गया । जगत के कल्याण हेतु 
दुःखादि दूर करना जिसका व्यसन है उसको 
उस व्यसनसे होने वाली विक्रति भी इलाघनीय 
हो जाती है । 





ग्रसिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासरनरें 
निवतेन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा । 
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणममत्‌ 


स्मरः स्मतव्यात्मा न हि वशिष पथ्यः परिभवः 


।। २ ५।। 


सधिच्छेद : असिद्रार्था न + एव क्वचित्‌ +अपि सदेव + 


पदच्छेद : 


अन्वयाथं ` 


असुर +नरे निवतंन्ते नित्यम्‌ जगति जयिनः 
यस्य विशिखाः स परयत्‌ +-ईश त्वाम्‌ + इतर + 
सुर + साधारणम्‌ + अभूत्‌ स्मरः स्मतेव्यात्मा न 
हि वशिषु पथ्यः परिभवः । 

ईश यस्य नित्यं जयिनः विशिखाः सदेवासुरनरे 
जगति क्वचित्‌ अपि असिद्धाथैः नैव निवतंन्ते 
स्‌: स्मरः त्वाम्‌ इतरसुरसाधारणम्‌ पश्यत्‌ 
स्मतंव्यात्मा अभूत्‌ हि वशिषु परिभवः न पथ्यः । 
ईश =है ईदवर ! यस्य जिस कामदेव के 


नित्यम - सदेव, जयिनः-विजयणील, विक्षिखा 


== विलक्षण शिखा वाले बाण, सदेवासुरनरे = 





व्यास्या ; 


तारकासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्माजी को 
प्रसन्न किया ओर अमरत्व पद का वर मांगा । मत्य॑लोक 
मे रहने वालों को मृत्यु अवर्यमभावी है इसलिए ब्रह्मा जी 
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देवताओं, असुरो ओर मनुष्यों सहित, जगति 
जगत मे, क्वचित अपि--कहीं भी, असिद्धार्थः 
कायं को सिद्ध किए बिना, नेव कभी नहीं, 
निवतेन्ते-लौटते है, सः = वह्‌, स्मरः कामदेव, 
त्वाम्‌ आप को, इतरघुरसाधारणम्‌ दूसरे 
साधारण देवता सद्श्य, पश्यतु =देखता हआ, 
स्मतेग्यात्सा अभरत स्मृति मत्रमेहीं जो शेष 
रह गया, हि निश्चय हो, वश्लिषु जितेन्द्रियो 
के विषय मे, परिभवः तिरस्कार, अनादर, 
न पथ्यः हितकर नहं होता है । 


| यह रलोक भी एक पौराणिक क्था पर 
आधारित है। वसे तो महाकवि कालिदास कृत 


कुमारसंभवः भो इसी पुराणकथा पर 
आधारित हे । 


ने तारकासुरसेही मृत्युकाहेतु पुछा । तारकाघुरने शंकरपुतर 
से मरने का वर मांगा क्योकि वह॒ जानता था किं भगवान 


शिव को पत्नी सती मर चुकीथी ओर शंकर जी जितिन्दरियि 
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जौर विरक्त हँ इसलिए न उनका पुत्र ही होगा ओरन 
तारुकाषुर मरेगा ही । 


ब्रह्माजी से अभीष्ट वर प्राप्थ कर तारकासुर ने तीनों 
भूवन जीत लिए ओर देवता वहत दुःख उठाने लगे। 
देवराज इन्द्र चिन्तित हृए । उन्होने कामदेव से कहा कि 
वहु भगवान शिव पर अपने बाणो का प्रहार करके ओर 
उनके हदय मे कामवासना को उत्पन्न करते हए देवताओं 
का कायं सिद्ध करें । 


^तदगच्छ सिद्धये कुरु 
देवकायं मर्थोऽयमर्थान्तरभाव्य एव" । 
(कुमारसंभव ३/।१८) 


इधर से सती देवी ने पावेती बनकर हिमालय को पत्री 
केसूपमें जन्म लिया था । देवषि नारदने उसे कहा कि 
उसके पति भगवान शिव होगे । पार्वती देवी ने घोर तपस्या 
को । इसका वणंन श्रीतुलसीकृत रामायण मे भौ आता है । 
वह्‌ भगवान शिव की सेवा सुश्रुषा मे तत्पर रहने लगी । 


कामदेव को गवं था कि उसके अमोघ वाण कहींसे 
भी, कभी भी, अपना कार्यं सिद्ध किए बिना नहीं लौटे है। 
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कामदेव के बाण भी विलक्षण हँ । उनके पांचबाण ह ओर 
वह्‌ भी पांच कुसुम--अरविन्द, अशोक, आस्र, नवमल्लिका 
ओौर नीलोत्पल । इनकी न नोक है न तीक्ष्ण शिखा ही । 
यह मन में उथल-पुथल पैदा करके अधीर बना देते ह ओर 
देवता, असुर, नर, पशुपक्षी इत्यादि को सदा सवेदा, किसी 
भी अवस्थामे गौर किसी भी समय मे कामान्ध बनाकर 
अपनी कायंसिद्धि करके विजयी हते हे । 


कामदेव ने भगवान शिव को भी एक साधारण देवता 
माना 1 एक बार समय उपयुक्त जानकर वसन्त ओर 
मलयानिल को साथ लेकर कामदेव ने शकर जी पर 
सम्मोहन नाम के अस्त्र का प्रयोग किया । उसके प्रभाव से 
भगवान शिव पावेती के मुखकमल को उत्सुकतापूवेक 
क्षणभर दैखते रहे । दूसरे ही क्षण में अपने मन को पुनः 
वश करके जब मन के उस विकार के कारण को जानने के 
लिए उन्होने ष्टि को दौडाया तो एक कोने मे खड 
कामदेव को देखा जो धनुष पर बाण चढाए हुए मन्त्र 
प्रयोग पूरवेक अस्र का प्रहार करनेके लिए तंयार था। 
तीसरे क्षण में ही भगवान शिवजी के तृतीय नेत्र से आग 
निकल पडी ओर उसने क्षणमात्र मे कामदेव को भस्म कर 
डाला । 
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इस प्रकार जितेन्द्रिय के साथ अविवेकपूणे व्यवहार 
जोर दपं कभी हितकारी नहीं होताहै। इस गलती का 


मूल्य कामदेव को अपने प्राणों से चकाना पृडा ओर बाद 
भे उसकी स्मृति ही शेष रह गई । 





सही पाडाघावादबरजति सहसा संशयपदं 

पदं विहरणोभ््रस्यङ्‌ भजपरघरुग्णम्रहुगरणम्‌ । 
सहृदयो दौ स्थ्यं यात्यनिस्‌तजटाताडततट 
जगद्रक्षाये त्वं नटसि नन्‌ वालव विभृता ।११६।। 


संधिच्द : 


पदच्छेद क 


अन्वयाथे : 


मही पाद +आधघातात्‌ + व्रजति सहसा संशय + 

पदम्‌पदम. विष्णोः+-श्रास्यद्‌ +भृज + परिघ ¬+ 

रूण +ग्रह + गणम्‌ महुः + दयौः + दौस्थ्यम्‌ याति 
+ अनिभृत +जटा + ताडित + तटा जगत्‌ + रक्ताय 
त्वम्‌ नटसि ननु वामा +एव विभृता । 


पादाघातात्‌ महौ सहसा संशय पद्म ब्रजति 
विष्णोः पदम श्राम्यद्‌भुजपरिघरूण ग्रहगणम्‌ 
अनिभृतजटाताडिततटा द्यौः मुहुः दौस्थ्यम्‌ याति 
जगद्रक्षाये त्वम्‌ नटसि ननु विभुता वामा एव । 


पादाघातात्‌ पांव के दबाव से (प्रहार से), 


मही =पथिवो, सहसा = एकदम, अचानक, 


संज्ञय शक की, पदम्‌ स्थिति को, ब्रजति = 
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व्याख्या : 


प्राप्त होती है, पदम्‌ विष्णोः = विष्णुपद अथवा 
अंतरिक्ष, ज्रम्यत्‌ =चुमाते हए, भुजपरिघ _ 
सुडाल ओौर गोल अर्गला जसो बाहृओं से, 
रुण पडत, ग्रहुगणम्‌ = नक्षत्र समूह, अनिभृत 
खलो हुई, जटा--जटाओं से, ताडित _ प्रहार 
किए गए, तटा = तट वाला, द्यौः = आकाशस्थ 
देवलोक, महुः = वार-वार, दौस्थ्यम्‌ =दुःस्थिति 
को. याति = प्राप्त होता है, जगद रक्षाये जगत 
कौ रक्षा के लिए, त्वम्‌-आप, नटत्ति नृत्य 
क्रते हँ, ननु-अहा, विभ्रुता--परममहत्ता, 
प्रभृता, वामा एव = विलक्षण अथवा उल्टीही 
हो जाती है । 


भगवान शिव जगत को रक्षाके लिए ताण्डव 
नत्य करते ह । नृत्य सेजगत की रक्षा कैसे 
सम्बद्ध ह देसका अव वणन करता हूं : 


१. राक्षसो ने ब्रह्माजी को प्रसन्न कर उनसे वर 
मांगा क्रि वह्‌ सारे विश्व को विध्वस् कर सके। वरतो 
वहत भयानक था अतः उन्होने उन्हे उस समय टाट दिया 
ओर कहा कि संध्या समय आभो । 
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२. संध्या समय को निकट आते देख ओर राक्षसो 
का वर प्राप्ति द्वारा संभावित विश्वविध्वंस से देवता लोग 


भगवान शंकर के पास गए ओर प्रार्थना की किं वह्‌ कृपया 
जगत की रक्षा करे । 


३. शंकर भगवान ने संध्या समय के शुरू होते ही 
अपना सुप्रसिद्ध रोमांचक्रारी ताण्डव नृत्य करना आरंभ 
क्रिया । नृत्य एेसा महान थाकि त्रिभुवन कांप उढठा। 
-नुत्यं देख राक्षस मोहित हो गए । संध्या समय कब का 
बीत चुक्राथा ओर राक्षसस्गेसे रह गए । इस प्रकार 
जगत कौ रक्षा हई । 


४. ताण्डव नृत्य के समय भगवान शंकर ने बृहद्‌ 
आकार अथवा विराट रूप उसी प्रकार धारण किया जैसे 
भगवान विष्णु नते वामन अवतार धारण कर एक पगसे 
ही सारी पृथ्वी को घेर लिया था। नृत्य तेज होता गया । 
पहले पर धिरकंते थे अब उनकी गति तेज हृरई ओर वृहद्‌ 
परो की चोट पृथ्वी को असह्यय लगने लगौ । वह्‌ संशय में 
पड़ गईं कि पृथ्वी इतने कठोर ठटोकरों से फट न जाए । 
भगवान के अंतरिक्ष लोकम भी शंकर का घूमतो हुई 
परिघाकार भुजाओं की थपेडोंसे ट्टते हुए नक्षत्रादि 
सं॥दग्ध स्थिति को प्राप्त हुए । इसी प्रकार दाकर की खली 


= = व कि" 
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हह जटाभो कौ चोट से जिसके किनारे ताडित हृए एेसा 
स्वगलोक भो बारम्बार दुरवस्था को प्राप्त हो जाता था 


भगवान शिव के ताण्डव नृत्य ने तीनों लोकों को संशय सें 
डाल दिया । यहं देखिए भगवान कौ विभुता अथवा परम- 
महत्ता विविधरूप से होती है कहीं अनुरूप तो कीं 
विपरीत । यही विलक्षणता है विभृत्तामें। ठीकहीतोहै 
काये भी कितना बडा ओर कितना नाज्‌ क । इसलिए उसका 
इलाज भी उपयु क्त होना था। इसलिए विलक्षणता इस 
विभुता में निहित दै। 








वियद्व्यापी तारागरणगुरिणतफेनो द्गगमरचिः 
प्रवाहो वारां यः पृषतलघुद्ष्टः शिरसि ते । 
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कर्तमि- 
त्यनेनवोन्नेयं धतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥१७।। 


संधिच्चेद 


पदच्छेद : 


अन्वयाथं : 


: वियद्‌ +व्यापो ` तारा+-गण गणित + फन ¬+ 


उद्गम्‌ + रुचिः प्रवाहः वाराम्‌ यः पृषत +लु + 
दुष्टः शिरसि ते जगत्‌ +द्ीप + आकारम्‌ जलधि 
+ वलयम्‌ तेन॒ कृतम्‌ + इति + अनेन +एव + 
उन्नेयम्‌ धृत + महिम्‌ दिव्यम्‌ तव वपुः । 


वियद्व्यापी तारागणगुणित फनोद्णम रुचिः 
यः वाराम्‌ प्रवाहः ते शिरसि पृषतलु दुष्टः तेन 
जलधिवलयम द्रीपाकारम्‌ जगत कृतम्‌ अनेनव 
तव दिव्यम्‌ वपुः धृतमहिम इति उन्नेयम्‌ । 


वियद्‌-आकाण मै, व्यापौो व्याप्त अयवा 
सारे आकाश को आच्छादित करता हंजा, 
तारागण नक्षत्र वृन्द से, गुणित = वहुत बढ़ी हदं 




















फेनोद्गम्‌ रुचिः ~ फनोद्गम्‌ की कान्तिसे युक्त, 
= ५ भवाहः--गंगाजल का प्रवाह 
ट्‌, ते शिरसि ~ नाप के सिर अथवा मस्तकः 
वोः "नपुणो बी 
जसा, दष्टः देखा गया, तेन--उसी जलकण 
९, जलधि वलयम्‌ जल से पूरित समुद्रको 
वलय बनाकर, दीपाकारम्‌ - द्वीप के आकार 
त, जगत्‌ कृतम्‌ =जगत (पृथ्वी) को बनाया 
अनेन एव =इसी से ही, तव दिव्यम्‌ वपुः = 
भाप का दिव्य शरीर धतमहिम्‌ = महिमा 
धारण करने वाला है, इत्ति उन्ने यम्‌ = इसी 
से अनुमान कर सक्ते हैं । 

यहां गगा अवतरण का प्रसंग आता है । एक 
राजा सगर थे । उन्होने सौ अश्वमेध यज्ञो का 
अनुष्ठान किया । इस भय से कि उसकी पदवी 
न छिन जाए देवराज इन्द्र ने सगर के अन्तिम 
यज्ञ मे अरवापहरण किया भौर उसको चुपके 
से महपि कपिल के आश्रम में बांध आए ॥ 
सगर को एक पत्नी सुमति से उत्पन्न साठ 
हजार बटो ने घोडे का पता लगाया ओर 
कपिलाश्रम पहुचे । वहां उनके दुर्व्यवहार से 
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कपिल क्रोधित हए ओर वह सारे कोधग्ति में 
जलकर भस्महो गए । सगर को दूसरी पत्नी 
केशिनी से असमंजस नाम का एक पुत्र हुञा 
था । उसका एकं पुत्र हुआ जिसका नाम 
अगमान था । वह कपिलाश्रम पहुंचा जहां उसे 
घोडेकोले जाने की अनुमति मिली । अंशुमान 
के प्राथेना करने पर ऋषिने कहा कि उसके 
पू्वेजों का उद्धार गंगाजल के स्पशेसे होगा 
अतः गंगा को पुथ्वी पर लाने का प्रयत्न करो। 
अंशुमान ने प्रयत्नत क्रिया परन्तु असफल रहे 
ओर मर गए । इनके वंशजो ने प्रयत्न किया 
परन्तु यह श्रेय भगीरथ कोही भिला जिसने 
गंगा को प्रसन्न कर पृथ्वी पर उनके पूर्वजों 
का उद्धार करनेके हेतु अवतरण करने के 
लिए तयार किया । 


गंगा पू्वैकाल मे आकाश मे मन्दाकिनी नाम से व्याप्त 
थी । उसने भगीरथ से पूछा कि स्वगे से अवतरण कर 
उसका वेग कौन धारण करेगा ओर उसमे पापियों के पाप 


धोने से वह्‌ पापमुक्त कंसे होमी । 


भगीरथ ने कहा कि भगवान शंकर आपके वेग को 
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धारण करेगे । पृथ्वी पर गंगा के आने पर उसमे जो साधु- 
संत स्नान करेगे तो उनके एसे स्पर्शा से गंगा पाप मुक्त हो 
जाएगी । 


भगोरथने घोर तपस्या करके भगवान रंकर को 
प्रसन्न किया । ओर गंगाकेवेग को धारण करने के लिए 
राजी किया । 


गंगा गवं से बोली किशंकर उसके वेग को कैसे 
धारण करगे । वह तो आकाश से उतर कर पृथ्वी को फाड़ 
केर शंकर समेत पातालम जाएगो । एेसा निद्चयकर गंगा 
तीत्रतम वेग से नीचे पृथ्वी कौ ओर चल पड़ो। 


भगवान को किसी का गवे मंजूर नहीं । इसी प्रसंग 
क इसो रलोक में व्यक्त किया गया है । 


गंगा सारे आकाश में व्याप्त थी। उसके तरगों से 
उद्भूत फनों को कान्ति तारागणों से हजारों गुनी बद़ी हई 
थी । बड़ गवे से भौर तीव्र वेग से वह नीचे आई। नीचे 
भगवान शिव ने उसे भपनी जटाओं मे धारण करिया । वहां 
वहु एक छोटे बृंद के समान रह गई । प्रयत्न करने पर भी 
वह॒ जटाओं से निकलवे का कोई रास्ता नपा सकी । 
भागीरथ जीपरेशानहोगएकिगंगा को नीचे लाया तो 
था परन्तु उसका मनोरथ सिद्ध न हुआ । वहू फिर भगवान 
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शिव की आराधना में लग गए । प्रसन्न होकर भगवान 
-शिव ते अपने भक्तोद्धाथं गंगा की एक छोटी धारा अपने 


मस्तक से छोडी । 


सगर पुत्र जहां जलकर राख हो गएथे वह भूमि 


गंगाजल से प्लावित हो गई ओर सगर पुत्र दिव्यशरीर 


घारण कर स्वगेलोक को चले गए । 
इसी गंगा जल से अगस्त्य ऋषि द्वारा समृद्रका सारा 


पानीपी जाने पर उस बड़ी खाई को भगीरथने गंगा 


जलं से घर दिया । 


जो गंगा जल शंकर की जटामे एकषछोटीसीबू दं 


के सद्य दीखती थी उन्हीं जलकणो ने स्वगं, पाताल ओर 
पृथ्वी में भी जलधि वलय से युक्त टहीपाकार जगत को 


बनाया । इससे भगवान शिव की महिमा का अनुमान 


लगाया जा सकता है । एसे करुणानिधान भक्तोद्धारक खूप 
कोधारण किए हृए गंगाधर भर्गवान शंकर को हमारा 
कोटिशः प्रणाम । 








रथ; क्षोणी यन्ता शतधतिरगेन्द्रो धनरथो 
रथाङ्गे चन्द्राकौ रथचरशणपारिः शर इति । 
दिधक्षोस्ते कोऽयं तिपुरतृणमाडम्बरविधि 


विधेयैः कीडन््यो न खल्‌ परतम्वाः प्रम्‌ धियः 
॥। १८॥। 


संधिच्येद : रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिः + अगेन्द्रः धनुः + 
अथ रथ+अद्खं चन्द्र ।अकौ रथचरणपाणिःशर 
इति दिधक्षौः +ते कः + अयम्‌ त्रिपुर + तृणम्‌ + 
जाडम्बर + विधिः विधेयैः क्रीडन्त्यः न खलु पर + 
तन्त्रा प्रभु + धियः । 

पच्छेद : क्षोणी रथः शतधृतिः यन्ता अगेन्द्रः धनुः 
चन्द्राकौ रथाङ्ग अथ रथचरणपाणिः शरः इति 
व्रिपुरतृणम्‌ दिधक्षोः ते अयम्‌ कः आडम्बर- 
विधिः खलु विधेयैः क्रीडन्तः प्रभुधियः न 
परतन्त्राः । 

बरन्वयाये : क्षोणी पृथ्वी को, रथः- रथ, रतध तिः -- 
बरह्मा को, यन्ता = सारथि, अगेन्धः- मेर पर्व॑त 
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को, धनुः = धनुष, चन्द्रार्कौ चन्द्र ओर सूये को, 
रथागे-रथ के दो पिये, अथओौर, 
रथचरणपाणिः = स्वयं विष्ण को, च्रइति = 
बाण बनाया, इस प्रकार, चरिपुरतुणं = त्रिपुरासुर 
रूपी तिनके को, दिधक्षो~- जलाने के लिए, 
ते = आपको, अयं कः यह्‌ क्या, आडम्बरविधिः 
व्यापक तयारी करने को क्या आवर्यकता 
थी, खलु = परन्तु यह निङिचत है कि, विधेयः = 
अपने अधीन वस्तुओं के साथ, कोडन्त्यः--खेल 
रचाने वाले, प्रभुधियः प्रभु के विचित्र संकल्प, 
न परतन्त्रा पराधीन नहीं होते हैँ । 


व्याख्या : इस र्लोक मे भगवान शंकर को लीला करने 


का वणन दहै। चरिपुरासुर (तीन भवन वाले 
असुर) तारकासुर के पत्र थे । उन्होने तपस्या 
करके ब्रह्माजी को प्रसन्न किया ओर अमरत्व 
का वर मांगाजो प्रदान करना असंभव था 
मत्यं अमर नहीं हो सकता अतः निमित्तमृत्यु 
का होना जरूरो हे । 


न्रहया जी ने विरवक्मां द्वारा निमित तीन अलौकिक 
विमान तीन असुरो को दिए 1 यह्‌ इतने बड़े थे कि प्रत्येक 
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मे पूरे नगर जलस्थल, तन, इत्यारि 


| < उनमें समाते थे । वर 
अब यह्‌ मिला कि जब यह तीनों विमान एकं हजार वर्ष 


1 समयम तीनि विमानो लौ 


तोडेगा वही इन त्रिपुरासुरो को मारने वाला होगा । 


वर प्राप्त कर इन तीनों असुरों ने त्रिभुवन को 
जीता । 


समय आने पर इन तीनों असुरो की बुद्धि मलिन दहो 
गईं उन्होने अत्याचार करके ब्राह्मण देवता आदि को 
दुःखित किया । देवताओं ने भगवान दाकर से प्राथंना की 
कि उन्हं बचाए । 


भगवान शंकर त्रिपुरासुर को एक सूखे घास के तिनके 
के समान सीधा जलाकर भस्म॒ कर सकते परन्तु उनको 
कख लीला रचने की सूञ्ञी । 


भगवान शंकर सर्वाध्वर हैँ | पृथ्वी, ब्रह्मा, विष्णु, 
सूयं, चन्द्रमा अर्थात्‌ सब कुछ उनके अधीन उन्होने 
पृथ्तीको रथ, ब्रह्मा को सारथि, विष्णु को बाण, सूर्य 
न्रकोरथके दो चक्र, ओर मेरु पवेत को धनुष बनाया । 
विशेष मुहूतं कौ आया जानकर जब तीनों पूरो का एक ही 
लाइन में मिलान होना था उसी समय पर भगवान शंकर 
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ते बाण चलाकर ओर तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि छोडकर 
चरिपरों का ओर असरों का सवेनाश किया । इतना बड़ा 
आडम्बर इसलिए रचा गया क्योकि अपने आधोन 
उपकरणों से लीला रचने वाली इच्छाएं पराधीन नहीं 
होतीं । 
दक्षिण कै दौवसिद्धांत परम्परा के अनुसार जब रथ 
आदि युद्ध का सामान बन गया तो ब्रह्मा आदि देवताओं 
ने परस्पर यह बातें की कि यदि हम शिवजी को सहायता 
कोन आते तो यद्ध सामभ्री केनदहोते हए वे क्या कर 
सकते । शिवजी इस बात को जान गए । उनके इस गवं 
को चर करने के लिए उन्होने रथ, धनुष बाण आदि का 
योग न करते हए केवल अपने तृतीय नेच के दष्टिपातसे 
ही तीनों पुरो को उन असुरो के समेत भस्मकर जाला 
ओर देवगण इख लीला को देखते ही रह गए । उनका गन्‌ 
नष्ट हो गया भौर शिवजी के प्रति नतमस्तक हो गए 











॥ 
® "~--- 
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दरिस्ते सहस्त्रं कमलबलिमाधाय पदयो- 


यदेकोने तस्मिन्‌ निजम्‌ 


हं रन्नेतकमलस । 


गतो भक्त्युद्रेकः परिशतिमसौ चक्रवपुषा 
चयाणां रक्ञायं त्रिपुरहर जाग्नि जगताम्‌।। १४ 


संधिच्छेद : हरिः+ते हस्तम्‌ कमल+वलिम्‌+ आधाय 


पदयोः +यत्‌ + एकः + ऊने तस्मिन्‌ निजम्‌ + 
उदहरत्‌ +नेत्रकमलम्‌ गतः भक्त + उद्रेकः 
परिणतिम्‌ + असौ चक्रवपुषा त्रयाणाम्‌ रक्षायै 
त्रिपुर +हर जागति जगताम्‌ । 


त्रिपुरहर हरिः ते पदयोः साहस्रम्‌ कमलबलिम्‌ 
आधाय तस्मिन्‌ एकोने यत्‌ निजम्‌ नेत्र कमलम्‌ 
उदहरत्‌ असौ भक्त्युद्रेकः चक्रवपुषा परिणतिम्‌ 
गतः त्रयाणाम्‌ जगताम्‌ रक्षाये जागर्ति । 


: त्रिपुरहर त्रिपुर नाशक शिव ! हरिः ~ 


भगवान विष्ण, ते आपके, पदयोः चरणों मे, 
साहस्त्रम्‌ = एक हजार, कमलम्‌ = क मल के फूलों 


यास्या : 
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की, बलिम्‌ = भेंट, आधाय = समपेण करके अर्थात्‌ 
सम्पण करते हए, तस्मिन्‌ =उन शने हए 
हजार कमलो मे से, एकः ऊने एक बार एक 
कमल के कम हो जाने पर, यत्‌ =(उस रूल 
कीकमी को पूरा करने के लिए) जो, निजम्‌ = 
अपने, नेत्रकध्रलम्‌ - नेत्र रूपी कमल कौ, 
उदहरत्‌--निकाल कर भेंट किया, असौ = वही, 
भक्त्युद्रेकः भक्ति का आवेग, चक्रवपुषा == चक्र 
(सुदर्शन चक्र) के रूप में, परिणतिम्‌ परिणाम 
को, गतः = प्राप्त हआ, त्रयाणाम्‌ = तीनो, 
जगताम्‌ = लोकों की, रश्नाये = रक्षा के लिए, 
जागति- आज भी जागरूक है, सावधान ह । 


इस शलोक मे हरि ओर हर की भक्ति काएक | 
अद्भुत्‌ नमूना पेश हे । 


भगवान विष्णु जगत की रक्षा के कार्यभार को 
संभालते हैँ जैसे ब्रह्माजी को सृष्टि का कायेभार सौपा 
यया है । भगवान विष्णु इस जगत की रक्षा अपने सुदशन 
चक्तसे करते दैँ। भव हम देखेगे कि यह चक्र उनको 
भगवान शिवसे ही प्राप्त हुआ । 

भगवान विष्णु नियमित रूपसे विधिवत्‌ भगवान 
शिव की पूजा करतेथे। वे प्रतिदिन एक हजार कमलं 








काका 
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तोडकर ओर अन्य पूजा सामग्री जुटाकरर आकाशगंगा के 
| किनारे शिवलिंग की पूजा करतेथे । [नियम यह बनाया 
| था कि एक हजार कमल शिव सर्टस्वचा न के साथ अपण 
| करते है । अतः वह नित्य पूरे एक हजार कनल (न एक 
| कम न एक ज्यादा) तोड़ के लाते थे । कम इसलिए नहीं 
कि नियम धूरा नहीं होगा वह यहं कि एक-एक नाम पर 
कमल चाना था । एक वार घूज। करतें हुए एक कमल 
की जब कमी पड गई तो उस कमी कों तरा करने के लिए 
उत्के फिर ओर कमल लाते तो अधूरी पूजा ओर फिर 
उठ कै चले जाने पर नियम भंग टोता। ज्यादा इसलिए 
नहीं कि बचे हए कमल व्यर्थं जाते । इस रलोक मे कमलों 
की बलि चढ़ाने की बात आती है । पष्प को ढाल से, वृक्ष 
से तोडा जाता है उसको तोडा गया अथवा उसका जोवनं 
काल समाप्त किया गया परन्तु जब इसी फूल को भगवान 
। शिवं के चरण कमलो की भेट (बलि) चाया गया तो 
| उस फूल को तोडा जाना अथवा बलि होना सार्थक हो 
। गेया । ज्यादा पुष्प तोड़े जाएं तो उनका जीवन व्यंहो 
| जाता । पौधे को भी ओर पुष्प को भी दुःख पहुंचता । धमं 
की जगह अधर्म हो जाता । अतः फूल कभी व्यथं न तोडे 
जाएं । पूजा्थं जितने आवदयक है उतने ही, न कमन 

ज्यादा । 
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हरि हर मे अन्तर नहीं । एक बार भगवान शिव को 
विष्णु कौ भवित को परोक्षा लेते का विनोद सून्ञा । भगवान 
भक्त की परोक्षा लेते ही दै उस परीक्षा में उत्तोणे हृजआतो 
बेडा पार । भगवान शिव ने एकं कमल एक हजार मं कम 
कर दिया इसका भगवान विष्णु को पता न चला । जब 
सहस्तराच॑न मे अन्त में एक कमल कम पड़ गवा तो नियम, 
विधि ओर शिष्टाचार के ज्ञाता ओर पालक भगव्रान विष्णु 
ने अपनी उत्कृष्ट भवित मे उस कमल की कमी को पूरा 
करने के लिए अपना कमलरूपी नेत्र उखाडा ओर भगवान 
शिव के चरणकमलों मे भेट कर सहस्त्राचेन पुरा किया । 
भगवान शिव इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न हुए ओर प्रकट 
होकर भगवान विष्णु को सुदशन चक्र प्रदान कियानजो. 
तोनों लोकों को रक्षा के लिए आज भी सजग हे। 

भगवान विष्ण, रावण इत्यादि समर्थं थे, सशक्त थे । 
हम उनका अनुकरण नहीं कर सक्ते । हम तो क्षमा 
याचना कर सकते ह, आपद्धर्मं निभा सकते है, अपनी 
दृष्टि भवितःपूर्वक समपित कर सकते है ओर भगवान शिव 
हमारी सुदुढ भवित से प्रसन्न होकर हमे भी सदशन 
(सुद्ष्टि) से, अपनी कृपा दृष्टि से अनुग्रहीत करेगे । 





ऋतो सुप्ते जाग्रत्त्वमसि फलयोगे क्रत॒मतां 

क्व कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 

अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिसुवं 

श्रूतौ श्रद्धां बद्धवा दृढपरिकरः कम॑सू जनः 
।॥२०।। 


संधिच्छेद : कतौ सुप्ते जाग्रत्‌ त्वम्‌ +असि फलयोगे 
क्रतुमताम्‌ कूव कमं प्रध्वस्तम्‌ फलति पुरुष + 
आराधनम्‌ + ऋत, अतः +त्वाम्‌ सम्परक्ष्य क्रतुषु 
फलदान +प्रतिभुवम्‌ श्रुतौ श्रद्धाम्‌ बद्धवा दृढ 
+ परिकरः कमसु जनः । 1" 


_, ज ााककवाककाकयनिायनििययण्यदिययकाकयायययाकयययोक गवीय क्क क ऋ ~ "ऋः ` 


| केक 


पदच्छेद : क्रतौ सुप्ते क्रतुमताम्‌ फलयोगे त्वम्‌ जाग्रत्‌ 
| असि पुरुषाराधनमृते प्रध्वस्तम्‌ कमं क्व फलति 
अतः क्रतुषु त्वाम्‌ फलदानप्रतिभुवं संप्रेक्ष्य जनः 

श्रुतौ श्रद्धां बद्धवा कमसु दृढपरिकरः । 
अन्वयां : कतो यागादि कमं, सुप्ते=समाप्त हो जाने 
पर, कतुमताम्‌ = यागादि कर्मो के करने वालों 
को, फलयोगे = फल प्राप्ति कराने के लिए, 


ठ्पाद्या `: 
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त्वम्‌ = आप, जाग्रत्‌ असि--जागते रहते है, 
पुरुष = ईरवर की, आराधनम्‌ = आराधना के, 
ऋते = बिना, प्रध्वस्तम्‌ कमं समाप्त हुए 
अथवा नष्ट हुए कमे, क्व फलति कहां स्वयं 
फल देते है, अतः = इसलिए, त्वाम्‌ = आप शिव 
को, फलदानप्रति भुवं = फल देने के जिम्मेदार, 
संप्रेक्ष्य = अच्छी प्रकार जानकर, निःशंक हुए, 
जनः = यागादि कमं करने वाले लोग, श्रुतौ = 
श्रुति मे, वेदादि शास्तो मे, शरद्धां बद्ध वाश्रा 
बांधकर पुणे विरवास के साथ, कमसु वेदादि 
शास्त्र विहित कर्मों के करनेमे, दृढपरिकरः 


= दढता पूवेक कमर बाधे हए प्रवृत्त होते. 


रहते हें | 
व्या यागादि कमं किए जाने पर स्वयमेव फलं 


देने वाले बनते हु या उपयुक्त समय ओर स्थान प्राप्त होने 
पर उसका फल कोई ओर अथवा ईरवर देता है । इस बारे 
मे कुछ मत॒ मतान्तर उत्पन्न हुए ्है। इस शलोक में 
श्री पुष्पदन्ताचाये जी ने व्यथे के तकं-वितकं को समाप्त कर 
स्पष्ट कर दिया है कि भगवान शिव ही कमफलदाता हें । 
पानी पीने पर प्यास बुञ्लती है, दीप जलाने पर प्रकाश 
होता है । कारण के अनन्तर ही बिना कालक्षेप कायं कौ 


५ 

उत्पत्ति होती है । हम यज्ञ आज करते हैँ । उसका फल भी 
आज ही मिल जाना चाहिए । यज्ञ कमं आज समाप्त हआ । 
उसका कोई भाग देष नहीं रहा तो वर्षो बाद उसका फलं 
कौन देवे । इस रंकाका समाधान इस दलोक केद्वारा 
किया गया हि। 


यागादि कमं शीघ्रविनाशस्वभाव के कारणसूक्ष्मरूप 
को प्राप्त होकर नष्टहो जाते दहै । फिर कालान्तर मे 
इन कर्माके किए फलस्वरूप स्वर्गादि की प्राप्ति केसे 
होती दै। कमं स्वयं जडदह। जड़ स्वयं फलदाता नहीं 
हो सकता। जड़ को चेतना देनी पडती है ओर 
कालस्थानादि उपयुक्त होने पर फलीभूत हो 
जाएगा । उदाहरणाथं बीज स्वयम्‌ क्या फल देगा । 
वीज का होना आवद्यक है उसको जब तक जमींदार खेती 
मे नहीं बोयेगा, पानी नहीं देगा, देखभाल नहीं करेगा, तब 
तक बोजसे फल कंसे प्राप्त होगा । इसी प्रकार दुर्य ओर 
अदुर्य कमं (पाप ओर पुण्य) का लेखा-जोखा रखने वाला 
ईदवर ही है जो कालस्थानादि आने पर फल देता है। 
परन्तु यह अनिवाये है कि ईरवर आराधना बिना यागादि 
कृमं फलीभूत नहीं हो सकते । इस प्रकार भगवान शिव 
को जमानतीके रूप मे अच्छी प्रकार जानकर शास््रोमें 
पूणं विशवास रखकर उनमें विहित कर्मों कोकरनेमे लोग 
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द्ढ़तापूर्वैक प्रवृत्त हो जते हैँ । क्म पूरा होते ही उसको 
सत्ता नष्ट हो जातो है। परन्तु भगवान ही उस वर्षो 
पहले नष्ट हृए कमे का फल वर्षों बाद देता रहता ह 1 
तभो लोग श्रद्धा पुवंक यज्ञ आदि कमं करते रहते हं । 











क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता- 

मषी रामारत्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगरणाः । 
 कतुच्रशस्त्वत्तः क्रतुफल विधानव्यसनिनो 
। धवं कतु : ्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः 


। 
संधिच्छेद 
| 
| 





| पदच्छेद : 


अन्वयाथ 





॥॥ २९।। 


क्रिया +दक्षः दक्षः क्रतु +पतिः+अधीशः+ 
तनुश्रताम्‌ +ऋषीणाम + आत््विज्यम्‌ शरणद 
सदस्याः सूर + गणाः कतु + भ्रंशः+-त्वत्तः कतु + 
फल + विधान +- व्यसनिनः ध्रुवम्‌ कतु : श्रद्धा + 
विधुरम्‌ + अभिचाराय हि मखाः | 

शरणद क्रियादक्षः तनुभृताम्‌ अधीशः दक्ष 
कतुपतिः ऋषीणाम्‌ आप्विज्यम्‌ सुरगणाः 
सदस्याः कतुफलविधानव्यसनिनः त्वत्तः 
क्रतुध्रंशः हि धुवं श्रद्धाविधुरं मखाः कत्तु; 
अभिचाराय । 


: शरणद शरण देने वाले, क्रियादक्षः यज्ञ 


आदि क्रियाओं के करने मे कुशल, तनुभ्रताम्‌ 
=देहधारियों के, अधीश्चः- स्वामी, अधिपति 
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अथवा राजा, दक्षः दश्च प्रजापति नाम वाला, 
तुति: =यजान अथवा यज्ञकर्ता, ऋषीणाम्‌ 
= बहुत ऋषियों का, आत्त्विज्यं = पौरोहित्य, 
अर्थात्‌ पौरोहित्य का काये करने वाले ऋषिगण 
थे, सुरगणाः देवताओं के समूह, सदस्या = 
सदस्य थे, अर्थात्‌ देवगण यज्ञ॒ मे आमन्त्रित 
थे, कतुफल विधान = यज्ञ॒ आदि कमं के फल 
प्रदान करने के नियम को चलाने मे, व्यसनिनः 
- सदा तत्पर रहने वाले, त्वत्तः आपके द्वारां 
ही, कतुर: यज्ञ का विध्वंस हुआ, हि 
क्योकि, ध्रुवम्‌ = निरचय ही, श्रद्धाविधुरं = श्रद्धा 
के विना किए हए, मखाः यज्ञ आदि, कत्तु : = 
यज्ञ करने वाले यजमान के लिए, अभिचाराय 
= अभिचार बन जाते हैँ अर्थात्‌ हानि या 
विनाश करते वाली तांत्रिक क्रियाएं बन 


जाते हुं | 


व्याख्या : यह सलोक पुराण कथा पर आधारितदहे। इस 
प्रसंग का विस्तृत वणेन महाभारत, श्री शिवपुराण आदि 
मे आता है। यहां पर पाठकलाभाथे यह प्रसंग संक्षेप में 
प्रस्तुत किया जाता है । 
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महषि दक्ष प्रजापति थे । यागादि कर्मो के करनेमें 
निपण थे । महाशक्तिशाली थे । इनके ही घर जगदम्बा 
सती के खूप मे पुत्री बन कर अवतीणं हुई । सतो भगवान 
शिव को अर्धागिनी बनी। अतः भगवान शिव दश्च के 
जामाता हुए । राजा दक्ष भगवान शिव से असन्तुष्ट थे । 

एक बार एक सभा मे, जहां देवता, ब्रह्मा, ऋषि 
इत्यादि उपस्थित थे, वहां शिवजी भी वैठेथे | वे सभा के 
भीतर ही शाम्भवी मुद्रा मे तन्मयहो गए । उसी समय 
वहां दक्ष प्रजापति पधारे । सभौ देवगण उनके सत्कार के 
लिए खडेहो गए। शिव जी शाम्भव समावेश में स्थित 
होते हुए इतने तन्मय थे कि बाहरी विषयों के प्रति उनका 
चित्त गया ही नहीं, न दष्टिही गई अतः वे उस समय 
समाधिमेंबटेही रहे, खड़े नहीं हृए । इस बात को दक्ष 
प्रजापति ने बहुत बुरा माना । तवसेवे शिव से वैर करने 
लगे ओर शिवद्रंणी बन गए । 


एक बार दक्ष प्रजापतिने शिवका तिरस्कार करने 
को सोची । उसने यह योजना बनाई कि एक सुविशाल यज्ञ 
किया जाए, सभी देवताओं, को पूजन हवन आदि से सन्तुष्ट 
किया जाए परन्तु शिव कोयज्ञ में बुलायाही न जाए । 
तदानुसार दश्च प्रजापति ने एक बहुत बड़ यज्ञ का अनुष्ठान 
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किया । इस यज्ञ में वे स्वयं यजमान बने । त्रिकालदर्शी भगु 
जैसे ऋषिगण पुरोहित का काम करने आए । ब्रह्यादि 
देवगण यज्ञ सदस्य थे । केवल भगवान शिव को आमन्त्रित 
नहीं किया गया । सती शिव के द्वारा समञ्चाने पर भी 
बिना ही निमन््रणके यज्ञ मे चली गई । उसने देखा कि 
सभी देवताओं की पूजा हो रहीरहै, समी कं लिए आसन 
सजाए गए हैँ परन्तु शिव कं लिए कु भी नहीं किया गया 
है । फिर सती के लिए यह अपमान असह्य हौ गया । वहां 
उसका भी अनादर हुआ । उसने देखा कि भगवान शिव का 
भाग भी यज्ञम नहीं रखा गयादहै। वह्‌ करोधित हुड । 
अपने पति का इतना अपमान उसके लिए बहुत भस्य 
हआ । उसने अपने पिता से कहा कि तु शिव का अपमान 
करने वाला महापातकी है। मेरा यह शरीर तुम जंसे 
पातकी के शरीर का अंश है । अतः मै इस शरीर का अभी 
परित्याग कर रहीहूं। मँ अब इसे रखना नहीं चाहती हं । 
णिसा कह कर उसने योगबल से शरीर का परित्याग यज्ञ- 
भूमिमेही कर दिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात 
इभ तो फिर क्याथा। वह कद्ध हुए ओौर वीरभद्र कौ 
आदेश दिया कि वह यज्ञ का विध्वंस करे । एेसा ही हआ 
ओर दक्ष कासिर काट दिया। उथल-पुथल मच गं 
तबाही हई ओर सब भयभीत हो गए । 
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भगवान शिव तो यागादि कर्मों के फल देने में सदा 
तत्पर रहते हँ परन्तु भगवान शिव की अग्रसन्नता से 
सवंसामग्री इत्यादि से सम्पन्न दक्ष के इतने महान यज्ञ का 
विध्वंस हौ गया । जो यागादि क्मं॒श्रद्धा ओर भावना के 
विना किए जते हं वे निस्संदेह ही करने वाले का नाश ही 
करते हं । भगवान शिव की अवज्ञा कर संसार में कोई सुखी 
नहीं हो सकता । इस तरह से उतना सुविशाल वैदिक यज्ञ 
दक्षके लिए मानो विनाशकारी अभिचार कर्मं ही बनः 
गया । 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितर 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतमस्‌ 
वसन्तं तेऽचापि त्यजति न म॒गव्याध रभसः 


सधिच्छेद : 


पदच्छेद : 


अन्वयाथं : 





।॥\२९।। 


प्रजानाथम्‌ नाथ प्रसभम्‌ अभिकम्‌ स्वाम्‌ 
दुहितरम्‌ गतम्‌ रोहिद्‌भूताम रिरमयिषुम्‌ + 

ऋष्यस्य वपुषा धनुष्णाणे +-यातम्‌ दिवम्‌ +अपि 
सपत्रा + कृतम्‌ + अमुम्‌ वसन्तम्‌ ते +अद्य +अपि 
त्यजति न मृगव्याधरभसः । 

नाथ प्रजानाथं अभिक स्वां दुहितरं रोहिद्भूताम्‌ 
ऋष्यस्य वपुषा रिरमयिषु प्रसभम्‌ गतम्‌ मृग- 
व्याधरभसः धनुष्पाणेः ते सपत्राकृतम्‌ वसन्तं 
दिवं यातम अपि अमुम अद्य अपि न त्यजति । 


नाथ हे विद्वनाथ, प्रजानाथं = त्र्या, अभिकः 
=कामातुर होकर, स्वां अपनी, दुहितरम्‌ = 
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पत्री के साथ, रोहिद्भूताम्‌ -जो लज्जाकी 
मारी मृगी बनी, ऋष्यस्य ब्रह्मा मृग का, 
वपुषा शरीर, रूप धारण कर, रिरमयिषं 
रतिक्रोडा के लिए, प्रसभम्‌ = जवरदस्ती, गतम्‌ 
=गए, मगन्याधारभसः मगो का शिकार करने 
वाले तुश्च शिकारी से होता हआ भय, धतुष्पाणेः = 
हाथ में धनुष लिए, ते--आपके, सपच्राकृतम्‌ = 
बाण के भय से पीड़ित हुए, त्रसन्तं--ओौर 
भयभीत इए, दिवं = अन्तरिक्ष मे, यातम अपि 
अमरुम्‌=-गए हए भी उस ब्रह्मा को, अद्य 
अपि=आज भी, न त्यजति नहीं छोडता है, 
वह॒ आज भी उसका पीदा कर रहा है ओरं 
आज भी ब्रह्मा उर से आकाश में भागताही 
जारहादहेै। 


व्याख्या : भगवान शिव विर्वनाथ हैँ शिष्टाचार के वै स्वयं 
रक्षकं ह । जगत को नियंत्रित स्थिति मे रखते ठे ओर जहां 
भो लोकमर्यादा का उल्लंघन हआ वहां घोर दण्ड देते ह । 
एसी ही स्थिति एक वार आ पहुंची । 


न्या जी क्रो मानस पुत्री संध्यां थी। वह अतीव 
`-पलावण्य से परिपू्णं थी । एक बार ब्रह्माजी अपनी इसी 
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पुत्री संघ्या को अतीव रूपवती देखकर कामातुर हुए ओर 
उसके साथ रतिक्रीडा को उद्यत हुए । संध्या ने जब यह्‌ 
देखा कि यह्‌ मेरे पिता होते हृए भी मेरे साथ एसा अर्लील 
व्यवहार करने को उद्यत हए हैं तो वह भय से मृगी बनकर 
भाग निकली । उसको एेसा देखकर ब्रह्या ने भीमुग का 
रूप धारण किया ओर उसका पीछा करने लगे । 


“कामातुराणां न भयं न लज्जा 


जगत्‌ नियन्त्रण करने वाले श्रौ महादेव ने देखा कि 
ब्रह्माजो कि धर्म प्रवर्तक है बह भी एेसा अशिष्ठ 
आचरण करके स्वमर्यादा का उल्लंघन करके बहुत बड़ 
अपराधी हैँ इसलिए उन्हं दण्ड देना आवश्यक हे । धनुष 
उठा कर श्रीमहादेव जी ने बाण छोड़ा । बाण से पीडति 
ओर व्यथित हो ब्रह्मा अंतरिक्ष मे मुगशिर नक्षत्र बन गया 
परन्तु श्री महादेवजी का बाण भी आद्रा नक्षत्र बनकर 
उसके पीले लगा । स्थिति यहु है कि इन दोनों नक्षत्रों का 
संनिधान आज भी विद्यमान है। 


इस इलोक को कोई प्रक्षिप्त मानते हँ ओौर कोड्‌ 
अनौचित्य कीशंकासेन तो इसका पाठ ही करते है ओर 
न इसे स्तोत्र में प्रकाशित ही करते हँ । वे इसमें अनेतिकता 


[1.9 7 


ॐ4 


को देखते हँ । वस्तुतः श्ची पुष्पदन्त ने भविति के आवेश मं 
णिसी अश्लील पौराणिक कथा कोभी स्तोत्र मे भरही 
द्या । भक्ति की उत्कटताके कारण उसे इस बात में 
कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत हआ । 





श्रपृवं लावण्यं विवसनतनोस्ते विमृशतां | 
म॒नीनां दाराणां समजनि स कोऽपि व्यतिकरः 
यतो भग्ने गृह्य सकदपि सपर्यां विदधतां 

रवं सोक्षोलील किमपि पुरुषाथं प्रसवि ते 


घं धिच्छैद : 


वदच्छद ४ 


अन्वयां ` 


णः 


॥। २३।। | 


अपूर्वम्‌ लावण्यम्‌ वि+वसन+तनोः+ते 
विमृशताम्‌ मुनीनाम्‌ दाराणाम्‌ समजनि स कः 
+अपि व्यतिकरः यतः भग्ने गुह्यं सकृत्‌ +अपि 
सपर्याम्‌ विदधताम्‌ ध्रुवम्‌ मोक्षः +अइ्लीलम्‌ 
किम्‌ +अपि पुरुषार्थं प्रसवि ते । 

विवसन तनोः ते अपूवेम्‌ लावण्यम्‌ विमुशताम्‌ 
मुनीनाम्‌ दाराणाम्‌ स कोऽपि व्यतिकरः 
समजनि यतो ते गुह्य भग्ने सकृदपि सपर्याम्‌ 
विदधताम्‌ ध्रुवम्‌ मोक्षः (ते) किमपि अश्लीलम्‌ 
पुरुष।थे प्रसवि । 

विवस्तनतनोः-नग्न शरीर वाले, ते तुम्हारे 
अर्थात्‌ सुन्दर शरीर में प्रकट हुए शिवजी के, 
अपूवंम्‌ लावण्यम्‌ अनुपम सौन्दयं को, 
विभृदताम्‌. = विमर करने वाली अर्थात्‌ उस 


11 
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सौन्दयं पर, मुग्ध होकर उस पर॒ आसक्त हुई, 
मुनीनाम्‌ दाराणाम. = मुनियों कौ पत्नियों का, 
स~ वह, कोऽपि--कोई न बतलाने के योग्य, 
+ व्यतिकरः = विचारों का सम्मिलन, अर्थात 
कामासक्ति का विचार, समजनि उत्पन्न हो 
गया । तात्पय यह्‌ है कि जब मुनियों ने अपनी 
पत्नियों के उस मनोविकार को देख लिया तो 
उन्हं कोध आया । कोध के आवेश मे आकर 
उन्होने जब आपको शाप दिया तो, यतो--जिस 
(उस) क्रोध से, ते गुह्ये = तुम्हारे गृह्य इन्द्रिय के, 
भभ्ने ट्ट कर गिर जाने पर, सकृदपि एक 
बार भी, सपर्याम्‌ = उसको पजात्मक सेवा को, 
विदधताम्‌ करने वले तुम्हारे भक्तों को, 
ध्रुवम अवश्य ही, मोक्षः = मुक्ति मिल जाया 


करतीदहै, तो इस तरह से, (ते) तुम्हारा, 


किभपि अहलीलम --कोई्‌ अश्लील अंग भी, 
पुरुषाथं प्रसवि उत्तम पुरुषाथं को अर्थात्‌ 
मुक्ति कोदेने वाला (फलित करने वाला) 
होता है। जब तुम्हारे अश्लील अंग को पूजा 
से मुक्ति जसे जीवन के प्रयोजन फलित होते हैँ 
तो तुम्हारे पादकमलों कौ पूजा करने वाले क्या- 
क्या पा लेते होगे, इस बात को कौन जान सके । 
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व्याख्या : इस रलोक के विषय में भी पूरवदलोकवत्‌ ही 
विद्वानों का विचार है । परन्तु कदमीर में इस्र रलोक के 
स्तोत्र कं अन्तगंत ही पाठ करने को परम्परा दहै। 


लिग पूजा एक अतीव प्राचीन परम्परा है । लिग ओर 
योनि शिव ओर शक्ति के प्रतीक हैँ । परतत्त्व ही शिवरूप 
मे जगत के पिता हँ ओर शक्तिरूप मे जगत की माता है। 
अतः लिंग योनि संघटुके रूपमे उनकी प्रतिमा को पूजा 
की जाती है । यह उस पूजा का दाशेनिक रहस्य है । परन्तु 
अबोध जनता के विचारसे एक पौराणिक परम्परामेंभी 
प्रचलित हदं है । वह परम्परा दैव पुराणों मे ओर त्रिपुरा- 
रहस्य मं बताई गई है। इस तरह से इस पौराणिक 
कथानक को लेकर ही श्री पृष्पदंत जी ने भगवान शिव की 
यह स्तुति गाई है । यह कहानी भिन्न-भिन्न अ्न्थों मे जरा- 
जरा भिन्न-भिन्न प्रकार से कही गई है! त्रिपुरारहस्य में 
मुनियों ने ही अपनी पत्नियों की कामपीडामथी बुरी हालत 
को देखकर गृह्यांग के टूट कर गिर जाने का शाप भगवान 
को दिया । एेसा कहा गया है । 


नोट : #व्यतिकर शब्द के कई अथं ^" के कोष मे दिए 
गृए हें | यहा उन अर्थो मे से 207, ०८०४666 ओर 
106तलण। ठोक लगते है । 


स्वलावण्याशंसाधृतघनुषमहनाय तरणव- 

त्पुरः प्ल्‌ष्ट इष्ट्वा प्रमथन प्पायघमपि । 
यदि स्त्रणं देवो यमनिरतदेहाधंघटना- 

दवेति त्वामद्धा बत वरद मगधा यवतयः ।।२४॥। 


संधिच्छद 


प्रदच्छेद : 


अन्वधाथं : 


स्त + लावण्य + जाशासा + धुत +- धनुषम्‌ +- अह्लाय 
तृणवत्‌ पुरः प्लुष्टम्‌ दुष्ट्वा पुर+मथन 
पष्प + आयुधम्‌ +अपि यदि स्त्रेणम्‌ देवी यम ~+ 
निरत + देह + अधे + चटनात्‌ + अवैति त्वाम्‌+ 
अद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः । 

पुरमथन स्वलावण्याशंसा धृतधनुषम्‌ पृष्पायुधम्‌ 
अह्नाय तृणवत्‌ ` पुरः प्लुष्टम्‌ दुष्ट्वा अपि 
देहाधेवटनात्‌ यदि देवी त्वां यमनिरत ` स्त्र॑णम्‌ 
अवेति वरद बत युवतयः अद्धा मुग्धाः । 
पुरमथन = हे त्रिपुरारि ! स्व+ लावण्य + 
आशंसा अपने अथवा देवी पावती के अपूव 
सौन्दये द्वारा परम योगो शिवजी को जीतने कौं 
आशा से, धृतधनुषम्‌ धनुष को धारण करने 


व्याख्या : 
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वाले, -पुष्पफायुधम जिसके अस्त्र ओर शस्त्र 
पुष्प हैँ एेसे कामदेव को, अह्लवाय क्षण भर मे, 
तणवत्‌ -- सूखे घास के तिनके की भांति, पुरः 
== सामने, प्लृष्ट = दग्ध हआ, इष्ट्वा अपि 
देखकर भी, देह = शरीर, अधे = आधा, घटनात्‌ 
--स्थापित करके (अपने शरीर को शिव के 
शरीर के आधे भाग स्थापित करके) 
यदि अगर, . देवी देवी पावती, त्वाम्‌ 
आपको, यमनिरत जो यम, नियम, आसन 


आदि अष्टांगयोगपरायण ह, स्त्रेणम. स्वी 


आसक्त, अवलि कल्पना करतीदहैतो, बरद 
हे वर देने वाले, देवी पावती को अपने शरीर 
के अधंभाग मे स्थापित करने का अतिदुर्लभ 


` वर देने वाले, बलं = अहो, युवतयः --युवतियां, 


अद्धा सुग्धाः = वस्तुतः भोली होती हैँ । 


देवराज इन्द्र ने जव कामदेव को देवताओं का 


कार्यं सिद्ध करने के लिए भगवान शिव पर अपने अमोघ 
बाणो का प्रहार करने कं लिएभेजा तो इस कायं सिद्धि कं 
लिएणएक स्त्री का होना आवद्यकशथा । कामदेव ने इस 
काये के लिए देवी पावती का आश्रय लिया । देवी पावती 
का सौन्दयै भाधयं अनुपम था । उसके दारा शिवजी को 
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जीतने की आशा से कामदेव ने अपने पांचों अनुपम बाणो 
का संधान किया 1 उसको देखकर भगवान शंकर ने अपना 
तीसरा नेत्रखोला ओर उस प्रचण्ड क्रोधाग्नि ने कामदेव को 
सृखे घास के तिनके कौ तरह क्षण भर मे जला डाला । 
पास में जले हृए कामदेव को देखकर भी समयोपरान्त जब 
शिवजी ने देवी पावेती को अपनी अर्धागिनी बनाया तब 
भी यदि देवी पावती ने भगवान शिव, जो यमनियमासानादि 
अष्टांगयोगपरायण रहते है, उन्तं स््री-आसक्त होने को 
दाका को, तो यह्‌ युवतियों के भोलेपन का परिणाम दहै। 


कामदेव के भस्म होने के पदचात्‌ देवी पावेती ने 
भगवान शिव को वररूप मेंप्राप्तकरनेके लिए बहुत 
कठोर तप॒ इत्यादि क्या । शिव जी ने वेश बदल कर 
तपस्विनी पावंतो को अनेक प्रकार से परीक्षा ली । परन्तु 
वह्‌ दृढ़ रहौ । उनके त्याग, तपस्या एवं दृढता से अतीव 
दुलभ वर देकर उन्हुं अपना अर्धागिनी बनाया ओर 
अधनारीरवर कौ उपाधि से अपने भक्तो में प्रसिद्ध हृए । 


“यदि इस शब्द कै प्रयोग से देवी पावेतो मे मुगधता 
होने मे चका है । परन्तु मुग्धता अथवा भोलापन स्त्रियों का 
आभूषण है। इस को धारण कर पावेती जी अपने 
लोकातीत सौन्दयं को बढ़ा रही हैँ । अतएव अयुक्त कोभी 
युक्त कह दिया गया है । 





न ^> शि 


इमशानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
ज्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः । 
श्रमगल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिल 

तथापि स्मत णां वरद परमं मगलमसि ।।२५॥। 


संधिच्छेद : 


अन्वयाथं : 


दमशानेषु + आक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सह्‌ + 
चराः चिता + भस्म +भालेपः खग्‌ +अपि नु+ 
करोटी +-परिकरः अमंगलूयम्‌ शीलम्‌ तव भवतु 
नाम + एवम्‌ +अखिलम्‌ तथा +अपि स्मते..णाम्‌ 
वरद परमम्‌ मंगलम्‌ + असि । 


स्मरहर कामदेव के नाशक, इमशानेषु = 
शमणानों मे, आक्रीडा = कोडा करना, पिल्ाचाः 
= भतप्रेत पिशाच आदि, सहचराः = साथ चलने 
वाले साथी, चिताभस्मालेषः--चिताओं मे जले 
हए मर्दो कौ राख का लेपन करना, स्रग्‌अपि = 
माला भी, न्‌= मनुष्यो की, करोटी == खोपडियों 
के, परिकरः--समृह की, एवम. = इसके 
अतिरिक्त गजचमं ` आदि, तव-आपके, 
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अखिलम शीलम सभी स्वभाव ओर चरित्र, 
अमगल्यम्‌ = अमंगल के सूचकं, मवतु नाम = 
भले ही कहने के लिए दहो, तथापि-तब भी 
वास्तव में, वरद हे वाञ्छित फल देने वाले 
भगवान्‌ शिव, स्मत्‌. णाम्‌ =आप को स्मरण 
करने वालों के लिए आप, परमम = उत्कृष्ट, 
मंगलम श्रसि~मंगल सरूप हं। 


व्याख्या : भगवान्‌ महेदवर का अखिल चरित महान्‌ है 
असाधारण ओर असामान्य सा है । इन का कीडास्थल तो 
देखिए वह कोई स्टेडियम नहीं है परन्तु श्मशान जहां शव 
पड़ रहते हँ जहां रोना-धोना होता है ओौर जहां से शव- 
यात्रा मे सम्मिलित जनताको नहाधो केही अपने को 
पवित्र करके ही धर लौटना होता है। 


अब भगवान शिव के संगी साथी तो देखिए, भूत, प्रेत, 
पिशाचादि-घरों मे यदि भूतप्रेत कावास हौ तो उन्ह 
भगाने के लिए त॑त्र मंत्र इत्यादि का प्रयोग किया जाता 
है । इनके संग मे रहने से भूतनाथ ही तो कहलाते हैँ । 


सामान्यतः शरीर मे सुगन्धित तेल, पाउडर इत्तर 
इत्यादि लगाए जाते हैँ परन्तु हमारे कामारि महादेव जी 
का उबटन जले हुए शवो के भस्म से होता है । शव भस्म 
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न घरमे लाया जाता हैन प्रयोग मे ही लाया जाता है 
न प्रयोगमें ही लाया जाता है क्योकि इसे अपवित्र माना 
जाता है । उसी शव भस्म से मादेव जी अपने सारे शरीर 
का उद्धूलन करते । 


अब उनकी माला तो देखिए । सुगन्धित पुष्पों को हो, 
सोने कीरो, हीरे जवाहरात की हो । परन्तु वहां मनुष्यों 
की खोपडियों कौ कतारों की बनो हुई मालादहै। शव को 
अस्थियों (हड्यों) को गंगाजी या प्रयाग इत्यादि मे बहाने 
के लिए उस शव के बन्धु बान्धव उन अस्थियों को कहीं 
पेड पर या मन्दिर के किसी दूर कोने में या निजंन-स्थल 
मे घर से दूर रखते है । इतना अपवित्र अथवा अमांगलिक 
शवार्थियों को माना जाता है परन्तु हमारे त्रिपुरारिजी 
तो शव कपालो की माला पहन कर आनन्दित होते ह । 


““सखरगपि” मे अपि प्रद का प्रयोगहै। अपि शब्द से 
ऊपर कहे हुए वस्तुओं के अतिरिक्त गजचमं इत्यादि को 
इकित किया गया है । 


इस प्रकार भगवान शिव के चरित्र चित्रन से यह्‌ शंका 
होती है कि उनका शील अमंगल का दयोतक है। परन्तु 
इस शंका का तुरन्तही निराकरण किया जातादहै। अये 
अमंगल कैसा । भगवान शिव वस्तुतः परम मंगलस्वरूप 


~ ~ - म = 
न क वे हि ` 
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ह । जो भक्तजन उनका स्मरण करते हैँ उनके लिए वह 
परम मगल हैँ । उनका चिन्तनादि करने से सब प्रकार का 
कल्याण, सुख, शान्ति ओर परमानन्द को प्राप्ति होती है । 


यह्‌ वही शिव हैं : 
आंशिक 

स्त॒ति ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयिगिरः (रलोक १) 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाड मनसयोः( ,„, २) 

तव ब्रह्यन्कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदम्‌ (, ३) 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसुष्‌ गुणभिन्नासु तनुषु (,„ ४) 
नणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव  (,„ ७) 
सुरास्तां तामृद्धि दधति तु भवदश्रूप्रणिहितां (, ठ) 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव कि मनुवृतिनं फलति ( , १०) 
स्थिरायास्त्वद भक्तेस्त्िपुरहर विस्फ़ूजितमिदम्‌ 


(.,, ९9 


न कस्या उन्नत्ये भवति शिरस्त्वय्‌यवनतिः ( , १३) 


विषं संहृतवतः (,, 1९४) 
स्मरः स्मतव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः 
परिभवः | (९ 


जगद्रकषायं त्वं नटसि _ ( ,, १६, 
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अनेनेवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ( , १७) 
विधेयैः कीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ( , १८) 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा ( „ १६) 
क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां ( , २०) 


ध्रुवं कतु: श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ( , २१) 


इस प्रकार भगवान शिव के गुणों का, विहारादि कातथा 
सगुण एेडवयं द्वारा अर्वाचीनपद लीलाविग्रहादि का वणेन 
उनके परम मंगलस्वरूप का ज्वलन्त द्योतक है । बाहर से 
अमंगलमय से दीखने वाले भगवान शंकर मंगल को खान 
है । उनके चरणकमलों मे कोटिशः प्रणाम । 





मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुत 
प्रहष्यद्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्जितदश | 
यदालोक्याहलादं छद इव निमज्ज्यामतमये 


दधत्यन्तस्तत्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान 
11 २६।। 


संधिच्छेद : मनः ब्रत्यक्‌ + चित्ते स + विधम्‌ + अवधाय +~. 
भात्तमरुतः प्रहृष्यद्‌ + रोमाणः प्रमद + सलिल + 
उत्सञ्जित +दुशः यद्‌ + आलोक्य + आह्‌ लादम्‌ 
हद इव निमज्ज्य +अमतमये दधति + अन्तः + 
तत्वम्‌ किम्‌ +अपि यमिनः + तत्‌ + किल भवान्‌। 


पदच्छेद : यमिनः आत्तमरुतः भनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधम्‌ 
अवधाय प्रहष्यद्‌ रोमाणः प्रमद सलिल 
उत्सञ्जित दृशः यत्‌ किम्‌ अपि तत्त्वम्‌ आलोक्य 
अमृतमये हद निमज्ज्य इव अन्तः आद््लादम्‌ 
दधति तत्‌ किल भवान्‌ । 


-स्वयायं : यमिनःयम नियम युक्त पुरुष, आत्तमरतः ~ 
प्राणायाम द्वारा प्राण गति को वश करके, 


ठ्यख्या 
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मनः-मन को, ` प्रत्यक्चित्ते इन्द्रियों के 
विषयों से हटाकर अन्तर्मुख भाव मे धारणा 
पूवक, सविधम == अति समीपस्थ, अवधाय = 
सावधान रखकर, समाहित कर, प्रहृष्यद्रोमाणः 
-पुलकितांग अर्थात रोमांचित होते हए देहो 
से युक्त, प्रमदसलिलोत्सल्जित दृक्ञः = हषे ओर 
आनन्द अश्रुओं से भरे नेत्रो वाले, नेत्रो को 
आनन्द के आंसृओं के संग मे लाते इए अर्थात्‌ 
उनके नेत्र आनन्द के आंसुओं से भर जाते हं 
यत्‌ किम्‌ अपि~जिस किसी भी अथवा 
वाचामगोचर जिस, तत्वम्‌ -- तत्त्व को 
सच्चिदानन्द रूप को, आलोक्य देख कर 
अमरतमये अमृत॒ भरे, छद -सरोवर मे, 
निमज्ज्य इव मानो कि निमग्न होकर, जन्तः 
आन्तरिक, अह्वादम्‌ = परमानन्द को, दधति 
धारण करते है, तत्‌~-वही तत्त्व, किलः 
भवान --निस्चय मे श्रुति प्रसिद्ध आप हं । 


यह खलोक अत्यन्त सारगभित दहे । इसमे 


स्वानुभव सिद्ध प्राणायाम ध्यान समाधि आदि परिपक्व 
अष्टांग योगक्रिया द्वारा बरह्मसाक्चात्कार कर ब्रह्मानन्द कष 
अतीव सुन्दर वणेन है । 
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पचीसवं इलोक के द्वारा सूक्ष्म शरीरधारी परमेश्वर 
के सगुण शरीर के अपूवं महत्त्व का वणेन किया गया है । 
उस से पूवं बीसवें शलोक द्वारा उनके निगुणे निराकार 
सच्चिदानन्द स्वरूप का वर्णन करके अब आगे सत्तार्ईस्ें 
श्लोकं द्वारा उस निर्गुण के एदवयं कौ विभूति के विस्तार 
का वणेन किया जा रहा है । 


वतंमान  रलोक को लीजिए । योगी लोग प्रत्यक्‌ 
चिते-अपरोक्ष साक्षात्कार भे लगे अन्तमुख चित मेही 
अपने मन को, सविधम्‌-उसके अत्यन्त समीप मे, एकाम्रभाव 
रखते हए अर्थात्‌ उसी में लगभग विलीन करते हए 
“अवधाय-तथा उसी के प्रति उसे सावधान (^५९प।५९) 
रखते हुए, प्राण अपान कौ वृति को विलीन करते हुए 
भ्मदसलिल से- अर्थात्‌ आनन्द के अश्रुओं से, उत्सञ्जित 
दशः =नेतरों को भरकर । उत्संगित शब्द व्याकरण की दृष्टि 
से बनता ही नहीं है । क्योकि “संग'' एेसा कोई धातु नहीं । 
फिर यदि “उत्संग-गोद'' इस शब्द से इसे जोडा जाए तो 
बड़ी क्लिष्ट कल्पना करनी पड़गी कि आनन्द के आसुओं 
ने योगियों के ने्रों को अपनी गोद बना लिया, अतः षञ्ज 
धातु से उत्‌ +सञ्जित शब्द बनतां है ओर अथं भी उसका 
क लगता है । 
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कृरमीरी पाठ मे भी उत्सज्जित शब्द ही परम्परा से 
चला आ रहा दै। अतः मैने इस रलोक मे “उत्सञ्जित 
दुरः” को अधिक उपयुक्त मानकर उसी का प्रयोग 
किया दहै । 


इस श्लोक से सम्बन्धित योग के विभिन्न अंगोपांग 
पर विस्तृत व्याख्या करना आवश्यक था परन्तु एेसा करना 
इस पुस्तक मे संभव नहीं । पाठ्कगण को परामदे दिया 
जातादहै कि वह इस संबंध मे पातांजलयोगदशेन ओौर 
करमोर के शेव योग का अध्ययन करें । 


अगले इलोक द्वारा परमेरवर की पारमेस्वरो विभूतिः 
का वणेन किया जा रहा है । 











चष = ` ग्नः रक ॥; 


+, 


व व 
ह 








त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं ह तवह 

स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 

परिच्छिनामेव त्वयि परिणता बिथ्रत्‌ं गिरं 

न विद्मस्तत्तत्वं वयसिह हि यत्व न मवसि 
।॥२७।। 


संधिच्छेद : त्वम्‌ +-अकंः+त्वम्‌ सोमः+ त्वम्‌ +असि पवनः 
+ त्वम्‌ हुतवहः +त्वम्‌ + जापः + त्वम्‌ व्योम 
त्वम्‌-उ +धरणिः+ आत्मा त्वम्‌ +इति च 
परिच्छिन्नाम्‌ + एवम्‌ त्वयि परिणता विश्रत 
गिरम्‌ न विदम्‌: +तत्‌ + तत्त्वम्‌ वयम्‌ +इह्‌ हि 
यत्‌ +त्वम्‌ न भवसि । 


पदच्छेद : त्वम्‌ अकः त्वम्‌ सोमः त्वम्‌ पवनः त्वम्‌ हृतवहः 
त्वम्‌ आपः त्वम्‌ व्योम त्वम्‌ धरणिः च त्वम्‌ 
उ-आत्मा असि इति एवम्‌ परिणताः त्वयि 
परिच्छिन्नाम्‌ गिरम्‌ बिश्रतु वयम्‌ इह हि तत्‌ 
तत्त्वम्‌ न विद्यः यत्‌ त्वम्‌ न भवसि । 





५ प 


= आ क-म, अ 


क क 8 === 


। 
। 
, नका १४ 


111 


अन्वयां : त्वम्‌ अकः =आप सूर्यं है, त्वमु सोमः आप 
चन्द्रमा है, त्वम्‌ पवनः-अआप वायु है, त्वम्‌ 
हतवहः=-आप अग्नि टै, त्वम्‌ आपः~अप 
पानी है, त्वम्‌ व्योम=आप आकाश रह त्वम्‌ 
धरणिः आप ` पृथ्वी हं, ओर, त्वम्‌-उ-आत्मा 
असि आप हो आत्मा हं, इति = बस, एवम्‌ = 
इस प्रकार अषधा मूतिथों कै प्रतिपादक, 
परिणताः- लकीर के फकीर विदधान लोग, 
त्वयि आपके बारे मे, परिच्छिन्नान मपि 
तुले अर्थं कौ बोधक, गिरम == वाणी को, बिशतु 
बोला करें, वयम्‌ इहहि = परन्त॒ हम तो इस 
संसार में, तत्‌ तत्त्वम. उस तत्त्व. को अथवा 
वस्त को, न विदम्‌: जानते ही नहीं, यत्‌ =जो 
त्वम्‌ न भवसि आप नहीं हं । 


 - 


व्याख्या. हे अभीष्ट वर देने वाले शिव ।. विद्वान्‌ लोग 
आपके विषय में परिमित अथक. बोधक वाणी द्वारा 
आपका प्रतिपादन करते ह । उनक) दृष्टिकोण संकुचित 
है ओर उन्होने आप को सूयं आदि आठ रूपों के साथ आट 
त्वम" पद का वाक्य-अलंकार अथं में प्रयोग किया हं । 
फिर “च ओर “इति” पद से रूपों को सीमित किया हं । 


स आ पाक 
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भगवान्‌ शिव सवात्मक ह उनको केवल आठ मति रूपमेँ 
प्रतिपादित कर लकोर के फकीर विद्वान लोगों ने अपना 
ही परिहास किया है । 


वह॒ कौन सी वस्तु इस जगतमें है जो भगवान शिव 
से भिन्न है। एेसा होते हए सर्वात्मकता को सूये आदि 
आठ विदोष रूपों मे सीमित रखना स्पष्टतया व्यथे हे । 


ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किच जगत्यां जगत" 


(ईशावास्योपनिशद ) 
“सवं खल्विदं ब्रह्म" (छांदोग्योपनिषद्‌) 
““इदं सवं यदयमात्मा” (बृहदारण्यकोपनिषद्‌) 


आगम प्रसिद्ध इन महावाक्यो से ईरवर की सर्वात्मकता 
सिद्ध होती है । अष्ट मू्तिरूप से भी भगवान शिव की 
उपासना समस्त रूप मे को जाती है । सूयं चन्द्रादि एक- 
एक रूप से जो शिव उपासना की जाती है वह व्यस्त रूपं 
भे कौ जाती है । माया के नानात्व के कारण ही नाम रूप 
भे बट जाने से व्यस्त उपासना का प्रादुर्भाव हआ । परन्तु 


` "षुत 


_ = अक्क > ४. 4 = ज-वा भके च न षी जी न न 


113. 


इसो नानात्व मे एकत्व का भाव रखनेसे समस्तसखर्पमे 
उपासना होती है । अखिल विद्वमे शिव भावना करना 
विङ्वम्‌ति उषासना दै । 


भगवान शिव को चन््ररोखर अथवा शशिशेखर कहते 
। उन्होंने चन्द्रमा को अपनी शिडामे धारण कर रखा 
। उनके तीन नेत्र सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि है । अतः 
यं को चन्द्रमा आदि को शिव कहना युक्ति संगत नहीं 
है । जसे शिवलिंग मे शिव की भावना की जाती है, वैसे 
ही उक्त अष्ट मूतियों मे शिव की भावना करना ही 
युक्ति युक्त है। इस प्रकार व्यस्त रूप से शिवि की 
अष्टमूति उपासना मानी जाएगी । भगवान शिव का. 
एक नाम अष्टमूति है। अतः अष्टमूति रू्पमेषएकही 
शिव को उपासना समस्तर्प से शिवोपासना मानी 
जाती हे । 
जो उपासक व्यस्त रूपमे भगवान शिव को उपासना 
करते हैँ उन्हं चाहिए किं धीरे-धीरे अपनी उपासना को 
दढता से परिपक्व करें । समय आने पर उपाधियुक्त शिव 
को उपाधि कालय होगा ओर उपासक चंतन्यबोध का 
अनुभव करेगा । जो उपासक व्यस्त से समस्त रूप उपासना 
मे प्रवेश नहीं करता तौ उसका दुष्टिकोण संकुचित ही रहं 
जातादहै। इसी प्रकार विद्वान लोग, यद्यपि वह आगम 
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प्रसिद्ध महावाक्यो का ही आश्रय लेते हैँ परन्तु अपने 
दूष्टिकोण को दूराग्रही अथवा दृढामग्रही ही बनाए रखते है 
तो वह्‌ भगवान शिवके बारे मे संकुचित अथंबोधक शब्द 
ही कहते रगे जंसे इस रलोक के पू्वरधिभाग में देखने को 
मिलतादहै। वहतो लकीर के फकौर ही रहुगे। परन्तु 
वास्तविकता तो यह है कि संसार में कोई एेसो वस्तु नहीं 
है जो सर्वात्मक शिव से भिन्न हो । विरइवात्मक भाव कौ 
उपासना से उपाधिबाध ओर प्रपञ्चबाध सवेवाघ मे परिणत 
होता है ओर फिर उस शान्त अद्वितीय परमतत्त्व का वोध्‌ 
होगा । 











प्ररि 


थीं तिस्वो वत्ती स्त्रिम्‌वनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराचेवण स्तिभिरभिदधत्तौरंविकति । 


तरीय तें 


धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 


समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ 


।॥॥ ९८ ॥। 


सं धिच्छद : त्रयीम्‌ तिस्त्रः वृत्तीः + त्रिभुवनम्‌ +अथ+उ 


दच्छद : 


अन्वयाथं : 


त्रीन्‌ +अपि सुरान्‌ +अकारादयं :+व्णेः + त्रिभिः 
+ अभिदधत्‌ + तीणंविकृति तुरीयम्‌ ते धाम 
ध्वनिभिः + अवरुन्धानम्‌ + अणभिः समस्तव्यस्तम्‌ 
त्वाम्‌ शरणद गृणाति + ओम +इति पदम्‌ । 
शरणद । अकारादयः: त्रिभिः वर्णैः व्यस्तं त्वां 
ओम इति पदम्‌ गृणाति त्रयीम्‌ तिस्त्रः वृत्तीः 
त्रिभृवनम्‌ अथो त्रीन सुरान अपि अभिदधत्‌ 
समस्तम्‌ तीर्णविकृति ते तुरीयम्‌ धाम अणुभिः 
ध्वनिभिः त्वाम्‌ अवरुन्धानम्‌ (गृणाति) । 
रारणद = आर्तो को अभय प्रदान कर शरण 
देने वाले भगवान, अकाराद्यं : = अकार, उकार 
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ओर सकार, चन्रिभिः व्णेः~इन तीन वर्णो मे, 


व्यस्तम्‌ = विभक्त हुए तेरे स्वरूप को, ओस ~ 


ॐ, इति पदम्‌ = यह पद, गृणाति -- बताता है 
जसे, जयीम्‌ = ऋक, यजुः ओर सामरूप तीन 
वेदों को, तिस्त्रः वृत्तीः तीन वत्तियों-जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति-को, च्रिभृवनम्‌ = भूः, भुवः, 
स्वः--अथवा पुथ्वी, अन्तरिक्ष ओर स्वर्लोक 
इन तीनों लोकों को, अथो = अथवा, चीन तीन, 
सुरान्‌ अपि==देवताओं को भी--अर्थात्‌ ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेदवर को, अभिरधत्‌ =बतलाता 
हआ, समस्तम्‌ = समस्त रूप मे यही ॐ पद, 
तीणेविकृति ~ सवेविकारातोत, ते -- आपके, 
तुरोयत्न. धाम = तुरोय स्वरूप को, अणुभिः = 
सुक्ष्म, ध्वनिभिः =ध्वनियों हारा अर्थात्‌ अ उ 
ओरमकैद्रारा समस्त विर्व को घेरते हृए, 
त्वाम्‌ अवरन्धानम्‌ तुम्हारे तुरीय धाम 
तुरीय दशामें चमकते हुए तेज को अर्थात्‌ 
चितप्रकाश को, (गृणाति) -जतलाता है, तो 
ओम्‌ इति पदम्‌" ञकार रूपी बीज मन्व आपं 


के समस्त ओर व्यस्त दोनों स्वचू्पों कौ 
जतलाता हे । 


+ 
न) 
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उ्यादख्या : ॐ को वेदों मे सर्वश्रेष्ठ पद माना गया है) 
भगवद्गीता में “प्रणवः सर्ववेदेषु" कहा गया है। इसीं 
गीताका निदंश है कि ॐ का उच्चारण करता हुआ 
शरीर त्यागने पर जीव परमगति को प्राप्त होतादहे। 


मो मिव्येकाक्षर ब्रह्म व्याहुरन्मासनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


इसी ॐ के बारे मे गीताजीमे लिखा: 
यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वोतरागाः। 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 


कर्मीर की प्रसिद्ध योगिनी माता लल ददने कहादहेै, 
'अकूय उध्कार युस नाभि धरे 

कुम्भय ब्रह्याण्डस सोम गरे । 

अकूय मंत्र युस च्यतस करे 

तस सास मंत्र क्या सना करे ॥ 


माण्डक्योपनिषद मे उन्कार की सवैरूपता का एेसे 
आख्यान है 
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“ओमिच्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्‌- 
भविष्यदिति सवेमोंकार एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीततं 
तदप्योंकार एव ।"' 


ॐ यह अक्षर ही सब रूप हि, भूत, वतंमान ओौर 
भविष्य एेसे तीन काल मे वतमान वस्तुतो उसी का स्पष्ट 
व्याख्यान है । अतः यह्‌ सब अकार स्वरूपहीदहै। इसके 
मतिरिक्त त्रिकालातीत जो अन्य वस्तु है, वह भी अभ्कार 
स्वरूप ही ह । 


पातजलयोगदशनमे भी कहा है: 
तस्य वाचकः प्रणवः. 
. उस ईइवर का नाम भ्कार है । 
कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता को यमराज ने इसी कार 
पद का उपदेश दिया । 
मनुस्मृति का निर्देश है : 
अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 


वेदव्रयान्निरदुहद्‌ भूभुं वः स्वरितीति च ॥ 


ह) &\ ^> 


इस ॐ महामन्त्र का महत्व अनेक पुराणो, उपनिषदो, 
ब्राह्मण-ग्रन्थो, तन्त्रो, दशेनों मे यत्र तत्र मिलता है । 


शः ॐ. छ ॥ 
न च ~" ~ 3 = क क कः अ च क कि क  -5 अ: ~~ ~ ~ भ ~ ~ = च क अ क क ह 
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इस रलोक मे सर्वात्मक अद्ितीय शिव कोञ्की 
अवयवशवित ओर समुदायशक्ति द्वारा भ्रतिपादित किया 
गया है । इ्लोक के पूवे दो पद में ञॐके व्यस्त रूप को 
दर्शाया गया हे । 


ओंकार जागृत, स्वप्न ओर सुषप्ति की तीन वृत्तियों 
को बतलातादहे। जाग्रत ओर स्वप्न स्वतः स्पष्ट दहं । 
सुषप्ति भो सोये हुए पुरुष को इगित करता है । इस काल 
मे पुरुष न तो किसी विषय भोग को कामना करता है 
जैसे जाग्रतत अवस्थामे करतादहै, ओर नदी कसो स्वप्न 
को, जैसे स्वप्न कालम देखता है, देखता दै । यह वृत्ति 
जाग्रत ओर स्वप्नसे परे है। इस वृत्ति मे केवल आनन्द 
का भोग किया जाता है । ईद्वर तो व्यस्त रूपमे वृत्ति- 
अवच्छिन चैतन्य है । “अ मात्रा से जाग्रत स्थान वाला, 
उ" मात्रा से स्वप्न स्थान वाला ओर “म मात्रा से 
सुषप्ति स्थान वाला एेसा उस वृत्ति-अवच्छिन चैतन्य को 
समञ्लना चाहिए ; 

ओमकार की तीन मात्राएं- "अ" कार से ब्रह्मा, 
“उ कार से विष्णु ओर “म कारसे रुद्र को बतलाते हें । 
सृष्टि, स्थिति ओर संहार यह्‌ उपलक्षण हं । 


ऊपर के कथन से स्पष्ट हुआ कि ओंकार के अकार 
से () विद्वनामक प्राणी, (४५) जाग्रत अवस्था ओर 











ब + नद्ध 
- = 


बबरः = 


भ ् मे 


ब --- 
य वि क ~~ 
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(५1) ब्रह्मा ये तीन, उकार से (¢) तैजस प्राणी 
(7) स्वप्नावस्था ओर (1) विष्णु ये तीन ओर मकार 
से, (1) प्राज्ञ नामक प्राणो, (४) सुषुप्ति अवस्था ओर 
(171) रद्रये तीन के अथंरूपमें प्रकट हए । संक्षेप में 
व्यस्त रूप में ओंकार सारे प्रपञ्च को अकार, उकार, मकार 
सभी व्रिपुट्यों केरूप में भगवान शिव का ही कथनं 
करते हे । 


समस्तरूप में भगवान शिव सर्वे विकाररहित शुद्ध ओौर 
सवं त्रिपुटियों से परे स्वयं प्रकाश हैँ । उनके इस धाम का 
स्वरूप अखण्ड चैतन्यात्मक तुरीय है (तुरीयं तेधाम) इस 
धाम को किसो शब्द या पद से अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । 
यदि अभिव्यक्ति हो सकती दै तो परिपूणं अखण्ड ॐ ध्वनि 
से होती है। उस ओंकार कौ एक विलक्षण शक्ति हैजो 
अचिन्त्य है। गुरूपदेशानूसार चिरकाल तक प्रणव का जप 
करने से ओर अर्थ कौ भावना करने से सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
व्वनियों को अभिव्यक्ति से तुरीयधामाभिव्यक्ति हो जाता 
है (ध्वनिभिरवरन्धानमणुभिः) । 








भवः शर्वो इद्रः पशषतिरथोग्रः सहमहां 
स्तथा भोमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
श्रसुष्मि्प्रत्येक प्रविचरति देव श्रूतिरपि 
प्रियायास्मे धाम्ने प्रखिहितनमस्योऽस्मसि भवते 


-संधिच्छेद : 


-पदच्छैद : 


-शअन्वयाथे : 
. लोक संहारकारी, सद्र: दुष्टों को रुलाने वाले, 


, च 





॥। २८।। 


भवः, शवः रुद्रः पशुपतिः + अथ + उग्रः सह्‌ + 
महान्‌ + तथा भीमः+ ईशानौ +इति यत्‌ + 
अभिघान्‌ +अष्टकम्‌ + इदम्‌ अमुष्मिन्‌ + प्रति + 
एकम्‌ प्रविचरति देव श्रृतिः+अपि त्रियाय~ 
अस्मं धाम्ने प्रणिहित + नमस्यः + अस्मि भवते । 


देव, भवः शवः रश्द्रः पदुपतिः अथ उग्र सहं 
` महान्‌ तथा भीमः ईशानः इति यत्‌ इदम्‌ 


अभिधानाष्टकम्‌ अमणष्मिन प्रत्येकम्‌ श्रुतिः अपि 
प्रविचरति अस्म प्रियाय धाम्ने भवते प्रणिहित 
नमस्यः अस्मि । | 

देव = ठे भगवान । भवः सृष्टि कर्ता, शवंः== 


122 


पद्युपतिः जीवों के पालन करते वाले, अथ- 
ओर, उग्रः=अभव्तों का ओर अज्ञान का नाश 
करने मे प्रचण्ड, सहमहान्‌ = महादेव, तथा = 
ओर, मोमः = दर भयंकर अनुशासक, ईशानः 
= शासन करने वाला शिव, इति इस प्रकार, 
यत्‌ = जो, इदम्‌ = यह, अभिधानाष्टकम्‌--आठ 
नाम हं, अमुष्मिन्‌ इनमें से, प्रत्येकम्‌ --हर एक 
नाम को, श्रुतिः अपि- वेद भी, प्रविचरति 
प्रतिपादन करते हैँ भौर मोक्च का साधन 
बतलाते हँ, अस्मे_ उस, प्रियाय धाम्ने त्रिय 
धाम ज्योतिस्वरूप, भवते- आपको प्रणिहित 
= शरीर, वानी ओर मन से, नमस्योऽस्मि- 
प्रणाम करता हूं । 


व्याख्या : पूवं इलोक में निगम तथा आगम प्रसिद्ध ॐ द्वारा 
शिव का प्रतिपादन किया गया । इस श्लोकम भो जो 
आठ नाम शिव के कहे गए हैँ यह केवल श्रुति-विख्यात 
ही नहीं अपितु स्मृति पराण आदि भी इन का सावधानी 


क साथ वणेन करते है । यह “श्रूतिरपि” ओर “श्रविचरति"' 
| पदों से स्पष्ट है | 


रुदर कौ उपासना में प्रयुक्त यजुः मन्तो के दो भाग 





है नमक ओर चमकं। नमक में “नमः शब्द का बार-बार 
प्रयोग हआ है ओर चमकं मे “चमे का। इनको कर्मर 
से 'चमान वाक्य" से विलेषतयः अच्छो प्रकार जाना जाता 
हे । यज्ञो मे इन दो अध्यायो कौ परस्पर मिलाकरके या 
पुथक-पुथक हौ पाठ करते हए रुद्र॒ को सन्तुष्ट करने ओर 
उससे विविक्त कास्य पदार्थो के लाभ के लिए यज्ञ कुण्डम 
आहृतियां दी जाती दँ । यह्‌ श्री रुद्रं यजुवद का सार मानां 
जातादहै ओर हौव सिद्धान्त मे प्रतिपादित परमात्मा के 
विहवात्मक ओर विदवोत्तीणे रूपों की पुष्टि करता है । 
जिन आठ नामों का इस इलोकमे वणेन आयादहेवे सभी 
'नमक' भागे रहै । इनको मंत्रोंके रूपमे नमक' भागे 
प्रयोग किया गयादहै। उदाहरण के लिए नमक भाग कै 
पांचवें अनुवाक मे से आया हे। 


“नमो भवाय च रूद्राय च । नमः शर्वाय च पशुपतये चः. 


पणव (ॐ) का जप अधिकारी पुरूष ही कर सकते हं । 
इसलिए सवंसाधारण के लिए प्रणव समान ही ज्ञान तथा 
मोक्ष प्रदान करने वाले यह्‌ आठ नामभीदरैँ। इनमेसे 
एक-एक का उपयुक्त रूप से मंत्र वनां कर जप को विधि 


वताई गई है । 


शिव का वाचक पद “पशुपति” बहुत विख्यात है । 
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इसके संदभं मे शिवपुराण में ¶ह्‌ आख्यान आता है जिसमें 
यह कहा गया है कि शिवं का नाम परापति कैसे हआ । 


त्रिपुरासुर कै वध के लिए जव सब तैयारियां हो गईं 
जिसका कछ उल्लेख श्वे शलोक सं आया है तव भगवान 
रुद्र ने देवताओं कौ ओर देखकर कहा कि यदि वे देवता- 
गण तथा अन्य प्राणियों के विषय मँ पृथक-पृथक पशुत्व कौ 
कल्पना कर उन्‌ पशुओं का आं धिपत्य श्रो सुद्र को प्रदान 
कर देगे तभी वे उन असुरोंका संहार करेगे क्योकि वे 
दत्य-श्रेष्ठ (त्रिपुरासुर) तभी मारे जा सक्ते है अन्यथा 
उनका वध असंभव था । देवतागणं रकित हो उठे । श्री 
रुद्र ते उन्हें उचन दिया कि जो दिव्य पाडपत त्रत का 
पालन करेगा वहु परत्व से मुक्त हो जाएगा । इसी प्रकार 
परत्व से भृक्त हीने के भौर कई उपाय बताए । देवताओं 
ने “एसा होगा” कहा । तभी से परुत्वरूपी पाश से विमुक्त 
करने वाले रद्र “पशपत्ति" हए । 1 


अज्ञान भेद दृष्ठि ओर कमं के वधन मेँ वंधे हृए प्राणी 
सवके सव पशु कहलाते हैँ । ब्रह्मा आदि देवगण भी भेद 
दुष्ट से अभिभूत हैँ । अतः सभी पशु कोटि में भगिने जाते 
हं । जीव भाव में रहता ठा जीवभीपशु ध्रेणीमें ही 
भाता है क्योकि बह तीनों ही पाशो ते बंधा हज है । इन 


न 
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सवका कल्याण करने वाला पालक ईङ्वर या पशुपति है 
ओर वह जिन साधनों से इन्है उत्पन्न करता है या बांध 
करवशमें रखता है वे श्रकरृति'या प्राण” पाश कह 
जाते हैँ । पाशबद्ध हौ पञ है । पाशबद्ध ओर शरणागत 
प्राणियों कौ रक्षा करने से पशुपत्ति शंकर का अनुग्रह्‌ 
बोधकं नास विख्यात हआ । 


ये आठ नाम अति मधुर हँ । भगवान शिव के सहस््ों 
नाम हँ । कहा जाता है किं उनमें से यह आठ नाम उनको 
बहुत प्रिय हं । इन आठ नामों को ब्रह्या आदि देवताओं के 
कान सुनने के लिए सदा सावधानी से उत्सुकं रहते है फिर 
तो दूसरों के विषयमे क्या कहं । जिनका एक-एक नाम 
सवपुरुषाथश्रद है, वे स्वयम्‌ भगवान कंसे होंगे । इस विचार 
से भक्ति के आवेग सें भक्त भगवान शिव को सप्रेम ष्रणाम 
करता है । 








वपुल्प्रादुमावादनुभितिमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे नवाहं क्वचिदपि मवन्तं पररणतवान । 
नमन सुक्तः सप्रत्यतनुरहमग्रेऽप्यनतिमान्‌ (भाक्‌) 


महेश 


स धिच्छेद : 


वदच्छद : 


-अत्वयाथं : 


क्षन्तव्यं त{ददयपराघद्यमपि ॥1२०५॥। 


वपुः +प्रादुभावात्‌ +अनुमितम्‌ +इदम्‌ जन्मनि 
पुरा पुरा+अरे न+एव +अहम्‌ क्वचित्‌ +अपि 
भवन्तम्‌ प्रणतवान्‌ नमन्‌ मृक्तः संप्रति +अतनुः 
+ अहम्‌ + अग्रं +अपि +अनतिमान्‌ महा + ईश 
क्षन्तव्यम्‌ तत्‌ + इदम्‌ + अपराध +ढयम्‌ +अपि । 


पुरारे वप्‌, : प्रादुभावात्‌ इदम्‌ अनुमितम्‌ (यत्‌) 
प्रा जन्मनि अहम्‌ क्वचित्‌ अपि भवन्तम्‌ नेव 
प्रणतवान्‌ संप्रति नमन्‌ अहम्‌ सक्तः अतनः 
अग्रऽपि अनतिमान्‌ महेण तत्‌ इदम्‌ अपराध 
यम्‌ अपि क्षन्तव्यम्‌ । 


पुरारे दे त्रिपुरान्तक 1 वपुः प्रादुभावात्‌ = इस 
वर्तमान शरोर के प्रादुर्भाव से अर्थात्‌ इसे लेकर 


ठ्याल्धा 
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के जन्म लेने से, इदम यह, अनुमितम्‌ = मेरा 
अनुमान है कि, (यत्‌) जो, पुरा जन्मनि 
पूवं जन्म मे, क्वचित अपि-कहीं भी, भवन्तम्‌ 
= आप के सामने, नव प्रणतवान्‌ नतमस्तक 
नहीं हुआ, संप्रति ~ अब, नमनु = प्रणाम करता 
हआ मै, आपके सामने नतमस्तक होने सेमे, 
मुक्तः = मक्त हो गया, अतनुः--अब बिना देहु 
धारण किए, अनतिमान नतमस्तक नहीं हो 
सकता हूं । महेश्ञ-देवादि देव हे महादेव, 
तत. इदम = उस इस, अपराध दयम्‌ अपि ~ इन 
दोनों ही अपराधो के विषय मे, क्षस्तव्यम- 
आपने क्षमा करनी चाहिए । 


यह्‌ रलोक करमर प्रचलित पाठ में हो विद्यमान्‌ 


हे, अन्यत्र नहीं । 
इस इलोक का तात्पयं यही है कि भगवान्‌ शिव को 
प्रणाम करने वाला प्राणी पुनजेन्मसे मृक्तहो जातादहै। 
स्तोत्रकार भगवान से कहता है किं यदि उसने पिछले 
जन्म कभो भी उन्हे प्रणामकिया होता तो उसे वतमान 
जन्मलेना ही नहो पडता । फिर यह भो कहता है कि इस 
समय वह्‌ शिवजी को प्रणाम कर रहाटहै। अतः आगे वह्‌ 
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जन्म लेगा ही नही, मुक्त हो जाएगा । तो न पिछले जन्म 
मे उसने भगवान को प्रणाम किया ओौर नही देह त्याग 
के अनन्तर पुनः कभो प्रणाम कर पाएगा । इन दो 
अपराधो के विषय में शिवजी से क्षसा याचना कर 


रहा हे । 

इस संदभंसे श्रौ कबीर दास जोके अन्त समय की 
चटना का उल्लेख करना आवश्यक है ! जब उनका अन्त 
समय निकट आया तो उनकी आंखों से अ श्रुपात हुआ । यह्‌ 
देखकर एकत्रित साधु संगति आस्चयन्वित हो गदं । श्नी 
करवीर दास जीने इस घटना का समाधान यों कहू कर 
क्रिया कि अश्रु इसलिए नहीं बहे कि रै शरीर छोड रहा 
ह । यह अश्रु इसलिए बहे कि इस देह व्याग के अनन्तरं 
शगवत्‌-चर्चा युक्त सत्संग अगे प्राप्तन हौगा । बिन्दु सागर 
मे समाया तो व्यकितत्व समाप्त हो गया फिर कौन पूज्य 

ओर कौन पुजारी । 


च " " ऋ ताः २३१. 
कै 


। नमो नेदिष्ठाय बिथदव दविष्ठाय च नमो 


 । नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । 
। नमो वषिष्ठाय चिनयन यविष्ठाय च नमो 


| नमः स्वेस्मे ते तदिदमतिसर्वाय च नमः ।\३१॥ 


संधिच्छद : 


पदच्छव : 


अन्वयाथं : 


नमः नेदिष्ठाय प्रिय+दव दविष्ठाय च नमः 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः 
तमः वषिष्ठाय त्रि +नयन यविष्ठाय च नमः 
नमः सवेस्म ते तत्‌+इदम्‌ +अति+सर्वाय च 
नमः । 

प्रियदव नेदिष्ठाय दविष्ठाय च ते नमो नमः 
स्मरहर क्षोदिष्ठाय मदिष्ठाय च नमो नमः 
त्रिनयन वषिष्ठाय यविष्ठाय च नमो नमः 
सवेस्म ते (नमः) च तदिदम्‌ अतिसवाय नमो 
नमः। | 

प्रियदव हे निजेन वन त्रिय भगवान !, 
नेदिष्ठाय = अत्यन्त समीपवर्ती, दविष्ठाय च = 
ओर दूर अति-दूरवर्ती, ते= आपको, नमो नमः 
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=वार-बार प्रणाम, स्मरहरे कामान्तक 
भगवान, क्लोदिष्ठाय -सृक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म, 
महिष्ठाय चतथा महान से भो अति सहान 
होते हए आपको, नमो नम;- बार-बार प्रणाम, 
त्रिनयन = सूयं चन्द्र वह्भि रूप तीन नेत्रधारी, 
वषिष्ठाय = अति वृद्ध, यविष्ठाय चतथा 
अति युवा रूप आप को, नमो नमः--वार- 
वार प्रणाम, सर्व॑स्मे- स्वस्वरूप, ते आपको, 
नमः = नमस्कार हो, चतथा, तदिदम्‌ =तत्‌ 
(परोक्ष) इदम्‌ (अपरोक्ष), अति सर्वाय = 
तथा समस्त विर्व से अतिक्रान्त स्वातिशायो 
सत्य (72756671060181 (प्र) रूपी आपके 
प्रति मेरा यह, नमो नमः--वार-बार प्रणाम 
है । 


व्याख्या : भगवान शिव एकान्त ओर निर्जन प्रमो टै । इस- 
लिए उनक्रा कंलाणश मे वास टै । उनके ती्थस्थल भी निगम 


[> 


पहाड़ों पर स्थित हैं जसे अमरनाथ, केदारनाथ आदि । 
क्योंन हो, वे स्वात्माराम हं। उनको प्रपंच से क्या काम । 
इन दुरस्थलों के प्रेमी होते हृए भो वह्‌ ज्ञानियों की दृष्टिसे 
सवत्र विद्यमान होते हुए अत्यन्त समीपवर्ती द्र । हमारो आत्मा 
से निकटतम मनुष्य के लिए ओर कृ भो नहीं | परन्तु 
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अज्ञानियों के लिए, जो अपने देह को टी सब कू समञ्लत 
है, वे दूरसे भी दूरवर्ती हैँ । अज्ञान तौ करोड़ों जन्मों तक 
भी उसे दूर ही समञ्षेगे । | | 


अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके अनुरोध पर 
अगवान शिव भारत के १२ स्थानों मे ज्योतिलिग के रूप 
मे स्थित है।! वे प्रपंच से परेभीरदहँ ओर प्रपंच में 
भो टे । 

यहां विरोधाभास अलंकार है । यदि ईङवर निकटतम 
हतो द्र कंसे हए ओर यदि द्र रहैतो निकट कंसे । 
भूतल के मापसे दूरी ओौर नजदीकी स्पष्ट की गईं, इसी 
प्रकार अध्यात्म द्ष्टिसे भी स्पष्ट किया गया । अज्ञानियों 
के लिए दूरातिद्र हैँ ओर ज्ञानियों के लिए निकट सेभो 
निकटतम । इस विरोधाभास से भगवान शिव की सवे- 


व्यापकता बताई गईदहै ओर इसी को सक्त वार बार 
प्रणाम करता हे । 


भगवान शिव कोस्मरहुर्‌ कहते हं । उन कामान्तक्‌ 
भगवान कौ बार-बार प्रणाम दहै। काम अथवा कालनाणएं 
, जन्म-बन्धन का कारण हैँ । यदि इन कामनाओं का 
शिवक्रपासे नाश दहो जाए तो प्रणी भव-बंधन से सुक्त हौ 
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जाए 1 इस संसारम जो भी कुछ टै वह ईदवर से 
आच्छादनीय दहै । यहां परणखोटेसेषखछोटा जो भी है अथवा 
बड़्से बड़ानजोभी है वह्‌ परमात्मादहीदहै। वह सूक्ष्मतर 
हे ओर महत से भी महत्तर है। 


“अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो 
गृहायामः । कठोपनिषद्‌” 


यह आत्मा सृक्ष्मसे भी सृक्ष्मतर ओर महानसेभी 
महत्तर इस जीव को हूदय गुफामें स्थितदहै। सूक्ष्म होते 
हुए भी उस जसा महान कोई नहीं । उसको महिमा 
अनन्त हे । 


त्रिनयन शिव वृद्धतम हँ ओर साथ में नवोनतम भी। 
वहु तो कालातीत है । जब हम अपने पूवेजों की शाखा के 
आरम्भ मे पहुचते हँ तो ब्रह्माजौ हमारे सबसे वृद्धदहैं। 
परन्तु उनके भी जनक भगवान शिव हँ। इस प्रकार वह्‌ 
वृद्धतम ह । इसी प्रकार वह सदा सद्योजात हँ क्योकि काल 
भी उसी शिव मे कल्पित हे। 


देश, देह ओर काल से अपरिच्छिन भगवान को पहले 
तीन पादमं दर्शाया । अब कहते हँकिजो कुछ भी कहीं 
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है वह शिव ही है। समस्त विस्वके रूपमे शिव ही प्रकट 
होता रहता है । परन्तु साथ ही वह इस विद्व से सदा 
उत्तीणे एकमात्र शुद्ध चित्तस्वरूप ही हैँ। इन सभी रूपों 
मे शिवजो को भक्त इस उलोक द्वारा प्रणाम कर 
रहा है । 


बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ मवाय नसो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः । 
जनसखकते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्वगण्ये शिवाय नसो नमः ॥३२॥ 


संधिच्छेद : बहल्‌ +-रजसे विरव + उत्पत्तौ भवाय नमः नमः 
प्रवल्‌ + तमसे तत्‌ + संहारे हराय नमः नमः 
जन + सुख + कृते सत्त्व + उद्व क्तो मृडाय नमःनमः 
प्रमहसि पदे निस्‌ + त्रं +गृण्ये शिवाय नमः नमः 


पदच्छेद : विदवोत्पत्तौ बहलरजसे भवाय नमः नमः 
तत्संहारे प्रबलतमसे हराय नमः नमः 
जन्सुखकरृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमः नमः 
निस्त्रगृण्ये प्रमहसि पदे शिवाय नमः नमः 

अन्वयाथं : विहवोत्पत्तौ विद्व को उत्पति के कायं मे, 
बहलरजसे रजोगृण प्रधान, भवाय = सुष्टि- 
कारक नामसे प्रसिद्ध भवरूप आपको, नमः 
नमः बार-बार प्रणाम हो, तत्संहारे~उस 
विद्व के संहार मे, प्रबलतमसे = तमोगुण 
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प्रधान, हराय सुद्रम्‌ति हर रूप आपको, नमं: 
नमः = वार बार प्रणाम, जनसुखकृते जीवों 
को सुख देने के लिए, सत्वोद्रिक्तौ = सत्त्वगुण 
प्रधान, मृडाय मृड रूप आपको, नसः नमः = 
बार बार प्रणाम, निस्त्रैगुण्ये = त्रिगुणातीत 
अवस्थाके रूपमे, प्रमहसि स्वत्तिम प्रकाश 
रूप, पदे स्थिति मे नित्य-मुक्त-स्वरूप आप, 
लिवाय=शिव को, नमः नमः=बार बार 
प्रणाम । 
व्याख्या : इस स्तुति का यह उपसंहारक श्लोक है । अब 
इस स्तुति को सम्पण कर इस में सर्वाथं को संक्षेप मे कहु- 
कर नमस्कारमयी स्तुति करते है। 
इस स्थूल प्रपञ्च को सृष्टि स्थिति ओर संहार 
कम से ब्रह्मा विष्णु ओर रद्र करते है । परन्तु 
इससे ऊपर वाली सूक्ष्म तथा सृक्ष्मतर पुष्टि, स्थिति 
ओर संहार को स्वयं परमेश्वर शिव ही करते हें, 
उस स्तर पर वे रजोगण को प्रधानतया काम में 
लाते हुए भव कहलाते हैँ। भव का भथ होता दै 
उत्पत्ति अर्थात्‌ उत्पत्ति करने वाला । सत्व गृण को 
प्रधानतया काम में लाते हुए उस सूक्ष्मतर प्रबन्ध को सुख- 
पूवेक ठहराते हुए वे मृड कहलाते हैँ । मृड का अथं होता 
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है सुखदेवा अर्थात्‌ सुख देने वाला । उस सुक्ष्म प्रपञ्च को 
संहार करते हृए वे तमोगुण को प्रधानतया काम में लाते 
है । उस स्थिति मे उन्हे इर कहा जातादै। हर का अथं 
होता है संहार करना । वैसे तो संहार करने वाले अधि- 
कारो कोभी हर कहा जाता है। इन तीनों क्रियाओंसे 
परे अपने शुद्ध चिन्मय स्वरूप में ठहरते हए परमेङ्वर कौ 
शिव कहते हैँ । वह स्थिति तीन गुणों से परे शुद्ध चित्‌ 
प्रकाशमयी स्थिति है। वह प्रकाश आनन्दघन हे । अतः 
उस स्थिति में उन्हं शिव कहा जातादै। शिव का अथं 
होता है मंगल, कल्याण ओर सर्वोत्तम कल्याण परिपणे 
चिदानन्दमय्ी शिव की अवस्थाहीदै । 


कशपरिखति चेतः क्लेशवजञ्यं क्व॒ चेदं 

क्व च तव गुखसीमोत्लाघिनौ शहवद्द्धिः । 
इति चकितममन्दीक्त्य मां भक्ितिराधाद्‌- 
वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहुारम्‌ ।।३३।। 


संधिच्खेद : 


चटच्छद : 


अन्वयां : 


करशपरिणति चेतः क्लेश + वद्यम्‌ क्व च +इदम्‌ 
क्व च तव गृण + सीमा + उल्ल यिनी शश्वद्‌ + 
ऋद्धिः इति चकितम्‌ +अमन्दी + कृत्य माम्‌ 
भवितः+आधात्‌ + वरद चरणयोः+ते वाक्य 
+ पुष्प + उपहारम्‌ । 


वरद कृशपरिणति च क्लेशवश्यम्‌ इदम्‌ चेतः 
क्व गुणसीमोल्लधिनी तव॒ शद्वद्‌ ऋद्धिः क्वं 
इति चकितं माम्‌ (ते) भक्तिः अमन्दीकृत्य 
वावक्यपुष्पोपहारम्‌ ते चरणयोः आधात्‌ । 


वरद - वांछित वरदाता, कृरपरिणतिं -अत्प 
परिपाक वालो, बहुत थोड़ा ज्ञान वाला, च = 


` ओर, क्लेवहथम्‌ अविद्या आदि पाच क्लेशो 
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के वश में रहने वाला, इदम्‌ ~ यह्‌, चेतः चित्त, 
क्व = कहा, च ओर, गुणसीमोल्लधिनी = गुणों 
को सीमाको पार करने वाली असीम, तव 
शरवद्‌ = आपको शाङ्वत सतत प्रवाहिणी, 
ऋद्धिः = महिमा, क्व कहां, इति --इस प्रकार, 
चकितं = चकित हए, माम्‌ मुञ्लको, (ते) भक्तिः 
== आपका भक्ति ने, अमन्दीकृत्य = बलात्‌ तीव्र 
वुद्धि वाला बनाकर, वाक्यपुष्पोपहारम्‌-श्री 
महिम्न-स्तोत्र वाक्यरूपी पुष्पों का उपहारः, 
ते चरणयोः--आपके चरण कमलो मेंमैँने 
आधात्‌ =अपित कर दिया, चाया । 


व्याख्या : इस महिम्नस्तोत्र के प्रथम इलोक का इस इलोक 
के साथ सीधा संवंध जुडा हुआदटहै। दोनों मे मनुष्यकीं 
परिमित बुद्धि ओर भगवान शिव की अनन्त महिमा का 
वणेन है । अतः यह दलोक उपसंहार रूपमे है । 


भक्त अपने चित्त की स्थिति वर्णन करता है । अल्प- 


लान ओर अल्प बुद्धि । इसके ऊपर अविद्या, अस्मिता, रागं - 
दष जौर अभिनिवेशरूपी पांच क्लेशो का प्रभाव । इन दोषों 
से निवृत होना भासान नहीं । यह बहत कष्ट देने वाले ` 
है । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश विदोषः. ` 
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कर दूखदायी हैँ । इन के कारण ही बुद्धिकै परिपाकमें 
अल्पता आती है । 


अविद्या या अज्ञान से मनुष्य का ज्ञान आवृत अथवा 
ढका हआ है । इसी अज्ञान के कारण वह असत्‌ को सत्‌, 
अनित्य को नित्य, दुःखरूपी संसार को सुख मानता है ओर 
अन्ततोगतः व्यापकं क्लेश को प्राप्त होतादै। इसी प्रकार 
अस्मिता अर्थात्‌ अहंकार भो दु.खदायो हे 1: अहंकार ही 
अल्पता का मूल कारण है। यही पाप कमं करवाता ह । 
आचरण श्रष्ट करता है, लटो प्रतिष्ठा को भावना उत्पन्न 
कराता है । विवेक को नष्ट करता है। अहकारी मनुष्य 
अपने को ईइवर से कम नहीं मानता ओर घमण्डी होता 
है । उसकी परिधि ओरमेरे मेही सीमित रहतीदहे। 
उसकी आत्मा व्यापकता से च्युत रहतीदहै ओर इसी 
कारण क्लेश की प्राप्ति होती है । जहां ईरवर अपने भक्तो 
पर कृपा करना चाहते है तो वहां उनका गवं भंग कर 
देते हँ । इस संबंध मे नारद काम-जय-अभिभान, अजुन का 
भवित-अभिमान, भीम का शविति-अभिमान, हनुमान का 
राम-कार्थकर््ता का अभिमान, गुरुड का गति-अभिमान, 
सुदरंन चक्र का शक्ति का अभिमान इत्यादि भंग करने 
के कितने ही प्रसंग मिलते हं । 
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राग तो दुःखदायीदहै ही । विषय वासना कभी तप्त 
नहीं होती । आदि ओर अन्तमं भी द्ःखदायी हं । राजा 
भतृ हरि कहते हैँ “भोगान न भुक्ता वयमेव भुक्ताः मैने 
विषयों का क्या उपभोग किया उल्टा उन्होने ही मुज्ञे खा 
लिया । राजा जनकं को ऋषि अष्टावक्रजी इस वारे मे 
यों उपदेश करते हैँ “विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज" । विषयों 
को विष की तरह त्याग दे । आदशंकराचायं ने महासमाधि 
मे जाने से पहले अपने शिष्यो के विनयपूर्वंकं आग्रह परं 
पाच इलोको मे गागरमें सागर बरते हृए संक्षिप्त में शिक्षा 
दी । उसके पहले दलोक में आता दहै “भवसुखे दोषोऽनु- 
सन्धोयताम्‌'” । इस संसार के तथाकथित सुखो में दोषों 
को खोज करो । वे सब दोषयुक्त हैँ ओर क्लेशकारी हैं । 


द ष जंसी दाहक अग्नि ओौर कौन हो सकती है, यह्‌ 
सवपापकारी है ओर क्लेश मे डालती है । 


अभिनिवेश अथवा असत्यविइवास, नेसे जोव का शरीर 
कै साथ बहुत लगाव रहता है । परन्तु जो पैदा हुभा है 
उसने मरना ही है-“जातस्यहि ध्रुवो मृत्युः" । यह्‌ 
निरिचत होते हए भो इस शरीर मेँ बहुत असवित रहती 
है । साधना पथ में काफी प्रगति करनेपर भी शरीर कै 
भति अनुरक्ति बनी रहती है। यहं अनुरक्ति विज्ञान 
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उत्पत्ति मे बाधक है अतः क्लेशयुक्त है । इस क्लेशवशी- 
भूत चित में सम्यक्‌ ज्ञान कौ उत्पत्ति की कंसे आशा कौ 
जा सकती है । इस तत्व को पतंजलि के योगदशेन में 
अच्छी प्रकार समज्ञाया गया है। क्लेशनिवृत्ति के बिना 
आत्मावरण कौ निवृत्ति कदापि नहीं हो सकती । आवरण 
के भंग होने पर ही परमानन्द स्वयंप्रकाश शिव तत्त्व 
प्रकाशित होता हें । 


उपर्युक्त क्लेशो को अत्यन्त प्रयत्न द्वाराहीः वश में 
किया जा सकता दहे; कहां एक ओर क्लेशयुक्तचित्त के 
कारण बुद्धि दुबेल ओर गुणों को सीमा ओर संख्या परिणाम 
को उल्लंघन करती हुई ईरवर की शाइवत महिमा ओर 
विभूति । यह तो एक असंभावना है जो कि भक्त के भय 
का कारण हे । 


यह्‌ स्थिति होते हए भी भक्त स्तुति करने को प्रेरित 
हो जाता है । यह सारी प्रेरणा उसको शिवभक्त के फल- 


स्वरूप ही प्राप्त हुई । जो चिन्ता ओर भय भक्त के हृदय 


मेये वहु सब छट गए । अब वह॒ उचित-अनुचितको 


चिन्ता किए विना ही स्तुति करता हे। 


पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः 
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शिवमहिम्नस्तोत्र नाव्यो का पष्प उपट्ार हैजो 
भक्ति से प्रेरित होकर भक्त ने अभीष्ट वर देने वाले 
भगवान शिव के चरणकमलं मे अर्पित किया | 


नसे पुष भरो को अपना मकरन्द देत है ओर अन्य 
भी दुरे ही इन पृष्पों की सुगन्धि से मृदित होते हैँ वैसे 
ही यह्‌ स्तुतिरूप वाक्यपुष्य भविति के रसिको के ध 
भगवतमहिमा वणन के अमृतरस का सोत ठे ओर अन्य 
-भी इस के श्रवण मात्र से विद्ेष सुख की प्राप्ति करेगे । , 





श्रसितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुषाज 
स॒रतरुवरशाखा लेखनो पत्रमुर्वी । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालं 
तदपि तव गुरणानासाश पारं न याति ।॥३४।। 


सं धिच्च्ेद : 


व दच्चेद : 


अन्वयाथं ` 


असित + गिरि +समम्‌ स्यात्‌ + कज्जलम्‌ सिन्धु 
+पात्रे सुर+तरू--वर+शाखा लेखनी पत्रम्‌ + 
उर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवे + कालम्‌, 
तद्‌ +अपि तव गुणानाम्‌ +ईश पारम्‌ न याति । 


ईश यदि सिन्धुपात्रे असितगिरिसमं कज्जलं 
स्यात्‌ सुरतस्वरशाखा लेखनी उर्वीं पत्रम्‌ 
गृहीत्वा शारदा सवकालं लिखति तदपि तव 
गणानाम्‌ पारम नयाति । 


ईश्==दे महेद्वर, यदि अगर, सिन्धुपात्रे 
सम॒द्ररूपी दवात मे, असितगिरिसमं ~ नालांजन 
पर्वत के समान, कज्जलं स्याह, स्यात = 
होवे, सुरतष्वरङाखा = कल्पवृक्ष की शाखा, 
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लेखनी कलम टो, उर्वो = पृथ्वी, पत्रम्‌ = 
कागज हो, गहीत्वा~इन सबको लेकर, 
लारदा--सरस्वती, सवेकालं --अनन्तकाल तक, 
लिखति--लिखती रहे, तदपि = तव भी, तव = 
आपके, गुणानाम्‌ गणो के, पार=पार को 
न याति नहीं पा सकतो है । 


ज्याख्या : श्री शिवमहिम्नस्तोत्र के ३२ ही इलोक मानें 
जाते हं । करमीर में १-३२ श्लोकों तक ही मुख्य स्तोत्र 
पठने को प्रथा है । कक्मीर बाहर अन्य प्रदेशो मे २३बें 
ओर ३०वें श्लोकों को स्ोच्र में सम्मिलित नहीं किया 
गया है । अतः रोष ३२ (१ से २२, २४्से २६ ओर ३१ 
से ३४) उलोकों के पठने की ही प्रथा प्रचलितदहै। इस 
प्रकार महिम्नस्तोत्र को इस उलोक के साथ ही सम्पूण 
किया जाता है । 


इस इलोक मे भगवान शिव के सगुण महिमा के 
अखण्ड तत्त्व को लक्षित किया गयादै। निगुण शिव मन 
ओर वाणो का विषयतोहै ही नहीं तथापि सगुण अर्वाचीन 
पदमे भी ब्रह्मा ओर देवताओं के गुरु वृहस्पति भी उस 
शिव को महिमा बखान करनेमे अशक्त टहै। इसलिए अब 
विद्या को अधिष्ठात्री सरस्वती भगवती कौ कल्पना कौ 


क कके षी 
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गई कि संभवतः वह भगवान शिव को महिमा कापार 
पाने में समर्थं हो। यह कल्पना भी सा्थेक न निकली । 
भगवती शारदा भी उनके गृणों को जानने ओर लिखने में 
पार नहीं पा सकती हैँ चाहे वह असंभावित उपकरण ओर 
सामभ्री लेकर भी अनन्त काल तक इस प्रयत्न मे संलग्न 
रहे । यहां पृथ्वी, समुद्र॒ इत्यादि सकितिक हं क्योकि यहं 
परिमित हैँ तो दूसरी ओर अनन्त काल तक लिखने को 
कल्पना की गई है । अतः अनन्त पृथ्वी, समुद्र, नीलाचल 
इत्यादि की भी कल्पना की जा सकती है ताकि अनन्त 
काल तक जितना भी इन साधनों की भगवती शारदा को 
आवश्यकता पड प्राप्त होते रहौ । इससे यह सिद्ध होता है 
कि भगवान शिव की अनन्त महिमाको नतौ कल्पनामें 
सम्पूणं रूपेण उतारा जा सकता हैन दहीलेख बद्ध किया 
जा सकता है । यह्‌ ब्रह्मा, बृहस्पति, भगवती शारदा आदि 
कै लिए यदि असंभवहै तो फिर हमारे जसे, .अत्पनज्ञ, 
कृशपरिणति क्लेशवशीभूत चित्तवालों को क्या गिनती हे । 


इति श्री शिवमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 
(ॐ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌) 


परिशिहव 


शअरसुरसुरमनी द्र रचितस्येन्दुमौले- 
ग्रेथितगणमहिम्नो निगु णस्येऽवरस्य । 
सकलगुरवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रचिरमलघुवत्तः स्तोत्रमेतच्चकार ।1३५।। 


सधिच्छेद : असुर +सुर+मुनि + इन्द्रः+ अवितस्य + इन्द + 


मौलेः+ग्रथित +गुण +-महिम्नौ निगु णस्य ~+ 
दंदवरस्य सकल +गुण + वरिष्ठः पुष्प + दन्त + 
अभिधानः रुचिरम्‌ +अ + लघु + वृत्तैः स्तोतम्‌+ 
एतत्‌ + चकार । 

यदच्छेद : असुरसुरमनीन्द्रः अचितस्य ग्रथितगुणमहिम्नः 
निगु णस्य ईस्वरस्य इन्दुमौलेः एतत्‌ रुचिरम्‌ 
स्तोत्रम्‌ सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः 
मलधुवृत्तं : चकार । 
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अन्वयां : असुर दानव, खुर देव, सुनीन्द्रं : वरिष्ठ 





मनियों द्वारा, अचितस्य पूजित, म्रथित~+गुण 
+ महिम्नः गास्तो में गुम्फित गुणों कौ महिमा 
युक्त, निगु णस्य ईडवरस्य = परन्तु वास्तव मे 
नि्गण ईदवर, उन्दुमोलेः = भगवान चन्द्रशेखर 
के, एतत्‌ = इस, चिरम. स्तो्रम्‌ सुन्दर 
मनोहर महिम्नस्तोत्र को, स कलगुणवरिष्ठः = 
सारे गणों मे सर्वोत्तम, पुष्पदन्ताभिधानः श्री 
पष्पदन्त नाम के राजा ने, अलघुवृ तः = वङ-बड्‌ 
छन्दो मे, चकार बनाया । 


टिप्परणी : यहां पर श्री महिम्नस्तोत्र के रचयिता का 





उल्लेख आया है । श्री पुष्पदन्तजी गन्धर्वो में 
शरेष्ठ ये अथवा गन्धर्वो के राजा थे । प्रायः पाठ 
मे “सकलगणवरिष्ठः” आया है जिसका अथं हे 
सारे गणों से महत्त्वप्राप्त 1 यह उपयुक्त हे 
क्योकि श्री शिव महिम्नस्तोत्र को अनुपम 

रचना कोई अलोकिक बुद्धि ओर गृणों से युक्त 
भक्त ही कर सकता था । परन्तु कहीं पाठान्तर 
''स॒कलगण वरिष्ठः" एेसा आता है । उसका 

अथं समस्त रुद्रगणों में श्रेष्ठ । परन्तु गन्धर्वो का 





[दि सिति कि ` ` ॐ = 
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दर्जा सद्रगणों से बहुत नीचे का है। 
पुष्पदन्त को रद्रगणों मे गिना जाए तो वहू 
गन्धव नहीं । गन्धर्वो से कई एक सीडिय 
उपर काप्राणी गण हो सकता है। इसलि 
“सकलगुणवरिष्ठः" त 


1 


यही पाठ ठीक 





अहरहरनवद्य धजटेः स्तोत्रमेत- 

त्पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः । 
स भवति शिवलोके रुद्रत्‌त्यस्त थात 
प्रचुरतरधनायुः पत्रवान्कोतिमाइच ।।३६।) 


संधिच्चेद : 


अहः + अहः +-अनवयम्‌ धू:ः+जटेः स्तोत्रम्‌ $ 
एतद्‌ +परुति परम्‌ + भक्त्या: शुद्ध + चित्तः 
पुमान्यः स भवति शिव + लोके रुद्र + तुल्यः # 
तथा +-अच्र प्रचुरतर +धन + आयुः पुत्रवान्‌ ¢ 
कोतिमान्‌ +च । 


पदच्छेद : यः पुमान्‌ शुद्धचित्तः परमभक्त्या धूजंटेः अनवद्यम्‌ 


अन्वयाथं : 


एतत्‌ स्तोत्रम्‌ अहरहः पठति सः अत्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ च कीतिमान्‌ भवति 
शिवलोके च रूद्रतुल्यः (भवति) 


यः पुमान्‌ = जो मनुष्य, शुद्धचित्तः = गुड चित्त 
होकर, परमभक्त्या परम भक्ति से, धूजटेः 
विशाल जटाधारी शंकर के, अनवद्यम्‌ ~ दोष- 
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रहित पवित्र, एतत्‌ = इस, स्तोत्रम्‌ स्तोत्र को, 
अहरहः =प्रतिदिन, पठति पठता टै, सः 
वह, अत्र =इस संसार में जीवन काल. मे, 
प्रचुरतरधनायुः महान धन युक्त ओर 
दीघ्युः, पुत्रवान्‌ पुत्रों वाला, च कौीतिमाच्‌ = 
ओर यश वाला, भवति = होता है, क्िवलोकं च = 
शरीर व्याग करने पर शिव लोक मे जाता 
है, दद्रतुल्यः भव्तिन््जौर्‌ शिव सदुश्य 
अथवा शिव सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होता 

। हे । 

टिप्यणी : अब इस स्तोत्र के पाठ कौ विधि ओर फलं 
प्राप्ति का वर्णन आता है। पाठ प्रतिदिन 
नियमित रूप से परमभक्तियुक्त तथा शुद्धचित्त 
से करना है। तबही पूणं फल की प्राप्ति हो 
सकती है । 





महेशाच्लारो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मलो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ 
॥॥ २.०॥। 


ख धिच्छेद : 


पदच्चेद : 


अन्वयाथं : 





महेशात्‌ +न +अपरः देवः महिम्नः न+अपरा 
स्तुतिः अघोरात्‌ +न ~+अपरः मंत्रः न+अस्ति 
लत्वं गुरो : परम्‌ । 


महेशात्‌ अपरः देवः न महिम्नः अपरा स्तुतिः न 
अघोरात्‌ अपरः मंत्रः न गुरोः परम्‌ तत्त्व न 
अस्ति । | 


महेशात्‌ --महादेव से बढ़कर, जपरः देव: न 
दूसरा कोई देव नहीं, महिम्नः = श्री शिवमदहिम्न- 
स्तोत्र से बढ़कर, अपरा स्तुतिः न =दूसरी 
कोई स्तुति नहीं, अघोरात्‌ = अघोर मंत्र से 
बढ्कर, अपरः संजः न = कों दूसरा मंत्र नहीं, 
गुरोः परम्‌ गुरु से बढ़कर, तत्त्वं न अस्ति = 
तत्त्व नहीं दै । 
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टिप्पणी : 


“अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यः इत्यादि मंत्र को 
अघोर मंत्र कहते हैँ। शैवी मन्त्रोपासना में 
इसी मंत्र कौ महिमा सबसे अधिक मानी 
गई है । यह एक आगमिक मंत्र है ओौर इसे 
नारयणीय उपनिषद्‌ मे भी दिया गया है। 
अतः यहां कहा गया है कि इस अघोर मंत्रसे 
बहकर कोई मन्त्र नहीं । इसी प्रकार सद्गुरु 
को भी समञ्जना चाहिए । ईदवरानुग्रह श्री 
सद्गुरु के माध्यमसे ही अवतीर्णं होता है । 
अतः श्री सद्गुरु ओर शिव एक ही हैँ (गुरुदेवो 
महेश्वरः) जिस ने सदगुरु के तत्त्व को जान लिया 
उसने श्री शिव तत्व को जान लिया। (गरः 
साक्षात्‌ परब्रह्म) । 











दीक्ला खनं तपस्तीथं लानं यागदिकाः च्याः । 


महिम्नस्तवपाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ 
॥॥२८॥। 


संधिच्छद : 


पदच्छेद : 


अन्वयाथं : 


टिप्पणी ‡ 





दीश्ला दानम्‌ तपः+तीथेम्‌ ज्ञानम्‌ याग 
आदिकाः क्रियाः महिम्न +स्तव +पारुस्य कलाम्‌ 
न + अहंन्ति षोडशोम्‌ । 

दीक्षा दानम्‌ तपस्तीथम्‌ ज्ञानम्‌ यागादिकाः 
क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य षोडशीम्‌ कलाम्‌ च 
अहंन्ति । 

दीश्ला- दीक्षा लेना, दानम्‌ दान करना, 
तपस्तीर्थं म्‌--तप करना ओौर लीर्थाटन करना, 
ज्ञानम्‌ = शास्तों को जानना, यागादिकाः 
च्रियाः- यज्ञ आदि सकल क्रियाः महिस्न- 
स्तवपाठस्य --शिव महिम्नस्तोत्र के पाठ को, 
षोडखछोम्‌ कलाम == सोलहवीं कला के, नं 
अहन्ति--समान नहीं हँ । 

यहां श्री शिवमहिम्नतोच्र के पाठ की उत्कृष्टता 
का व्णैन किया गया है । 





क्सुमदशननामा सवं गन्धवंराजः 
शिशुशशिधरमोलेदेवदेवस्य दासः । 

स खल निजमहिभ्नो श्रहट एवास्य रोषा- 
त्स्तवनमिद्मका्षद्दिव्यदिव्यं महिस्नः ॥।३६।। 


संधिच्चेद : 


पदच्छेद : 


अन्वयाथं : 


कुयुम + दशन + नामा सवं + गन्धवं + राजः शिश 

+ शशि + धर + मौलेः + देव + देवस्य दासः स 
खलु निज + महिम्नः भ्रष्ट एव +अस्य रोषात्‌ + 
स्तवनम्‌ + इदम्‌ + अकार्षीद्‌ + दिन्य+दिव्यम्‌ 
महिम्नः । 


शिशुशशिधरमौले : देवदेवस्य दासः कुसुमदशन- 
नामा स्वेगन्धवेराजः अस्य रोषात्‌ एव निजम- 
हिम्नः भ्रष्ट सः खलु महिम्नः दिव्यदिव्यम्‌ इदम्‌ 
स्तवनम्‌ अकार्षोत्‌ । 

शिश्युशश्िधरमौलेः==वालचन्द्र को जटामुकरु 
मे धारण करने वाले, देवदेवस्य देवों के देव 
महादेव का, दासः दास, भक्त, कुयुमदश्न- 
नासा पुष्पदन्त नाम वाला, स्वंगन्धवें राजः 
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_ सारे गंधर्वो का राजा, अस्य इसी महादेव | 
के, रोषात्‌ एव = क्रोध से ही, निजमहिम्नः= | 
अपनी महिमा से, अर्थात अपने महिमासय परदः | 
से, श्चष्टः-गिर गया था, सः खलु=उसी 
पुष्पदन्त ने विनस्र होकर, सहिस्नः--भगवान 
शिव की महिमा के, दिन्यदिव्यम्‌ =अतीव दिव्य 
ओर सुन्दर, इदम्‌ इस स्तवनम्‌ = स्तोतव को, 


अकार्षोत्‌ = बनाया । 
रिप्वणी : इस स्तोत्र रूपी काये को करनेकाकारण इस 


इलोक मे बताया गया है । इसका विस्तारपूवेकः 
वर्णन प्रस्तावना मे देखे । 








-सुरवरमुनिपृज्यं स्वगमोक्षेकहेत्‌ 

पठति यदि मनष्यः प्राजलिर्नान्यचेताः । 
वरजति शिवसमीपं किन्नरः स्तयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ।।४०।) 


संधिच्छेद : सुर +वर + मुनि + पूज्यम्‌ स्वगे + मोक्षक + हेतुम्‌ 
पठति यदि मनुष्य : प्रांजलिः + न + अन्य 4- चेता? 
व्रजति शिव+समीपम्‌ किन्नरः स्तुथमानः 
स्तवनम्‌ इदम्‌ +अमोधम्‌ पुष्पदन्त 
प्रणीतम्‌ । 

पदच्छे ` सुरवरमुनिपज्यम्‌ स्वगेमोक्षेकहेतुम्‌ पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ 
अमोधम्‌ इदम्‌ स्तवनम्‌ यदि मनुष्यः न अन्य- 
चेताः प्रांजलिः पठति किन्नरैः स्तूयमानः 
शिवसमीपम्‌ ब्रजति । 


अन्वयाथं : सुरवरमुनि = बड-वङ देवता ओौर मुनियो दारा, 
पूज्यम्‌ = पूजनीय ओर प्रशंसनीय, स्वगेमोक्षेक- 
हेतुम्‌ -एक साथ स्वगे तथा मोक्ष प्राप्तं 
कराने का साधन, पुष्पदन्तप्रणीतम = श्री पृष्प- 
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फल देने वाला, इदम्‌. स्तवनम्‌ दस | 
श्री शिकमदहिम्नस्तोघ्र को, यदि सचुष्यः=अगर | 
मनुष्य, न अन्यचेता अन्य किसी बात में 
चित्त को न लगाकर अथवा अनन्यचित्‌ से 
समाहित होकर, प्राजलिः=हाथ जोड़कर, | 
पठति पडता दहै तो वह्‌, किन्नर :-- किन्नर (6 
द्वारा, स्तुयमानः = पूजित होकर, शिवसमोपम. 
शिव सामीप्य को, ब्रजति प्राप्त होता है । 


टिप्पणी : यह भी श्रीशिवसहिस्नस्तोच्र की महिमा ओर 
फल काही वणेन है । 


दन्ताचार्यं जी द्वारा रचित, अमोघम = अचूक | 
| 
| 





य 0 क प व शा ~ १ 





ग्रासमाप्तमिदं स्तोत्रं पण्यं गन्धवेभावितम्‌ । 
श्रनौपस्यं मनोहारि शिवमीहवरवणेनम्‌ ॥४१॥ 


संधिच्छेद म 


पदच्छेद : 


अन्वयाथे : 


टिप्पणी : 


आ + समाप्तम्‌ +- इदम्‌ स्तोत्रम्‌ पुण्यम्‌ गन्धव ^+ 
भाषितम्‌ अन्‌ +ओौपम्यम्‌ मनोहारि शिवम्‌ + 
ईरवर + वणेनम्‌ । 

गन्धवेभाषितम्‌ इदं पुण्यं स्तोत्रं आसमाप्तं 
अनौपम्यं मनोहारि शिवम्‌ ईडवरवणेनम्‌ । 
गन्धवेभाषितम = श्री पृष्पदन्त गन्धवं दारा 
कहा गया, इदं = यह, पुण्यं = पवित्र , स्तोन्नम्‌ = 
स्तुति, आसमाप्तं प्रारंभ से समाप्ति पयेन्त, 
अनोपम्यं = अनुपम्‌, मनोहारि = मनोहर, शिवम्‌ 
= कल्याणमय, ईशवरवणेनम. भगवान शिव 
की महिमा को वणेन करता रहेगा । 


यहां भी श्री शिवमहिम्नस्तोत्र के उत्कृष्ट होने 
का वणेन आया है । 















इत्येषा वाङ्मयी पजा श्रीमच्छकरपाद्योः 
रपिता तेन देवेशः षौोयतां मे सदाशिवः ।॥।४२।। 


संधिच्चेद : इति + एषा वाक्‌ + मयी पूजा श्रीमत्‌ + शंकर + 
पादयोः अपिता तेन देव +ईशः प्रीयताम्‌ मं 
सदाशिवः । 


यङ्च्छेद : इति एषा वाङ मयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयोः 
अपिता तेन देवेशः सदाशिवः मे प्रोयताम्‌ । 


अन्वयां : इति इस प्रकार, एषा यह, वाड मयी = 
शब्दमयी, पूजा = पूजा, श्रीमच्छकर श्री शंकर 
भगवान के, पायोः चरणकमलों मे, अपिता = 
अर्पण की गई, तेन ~ इस प्रकार समपेण करने 
से, देवेश्ः- देवादिदेव, सदाशिवः सदाशिव 
महादेव, मे प्रीयताम्‌ = मुञ्च पर प्रसन्न हों । 





रिप्पणौ : हमारी सभ्यता को परम्परा के अनुसार इस 
स्तोत्र को शिवापेण किया गया । 








त प ककाका  काातकात  ् वा ज 


वा 


श्रीपुषपदन्तसुखपंकजनिगतेन 

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेन । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीरितो भवति भृतपतिमहे शः ॥\४३१। 


संधिच्छेद : श्री +पृष्प + दन्त + मुख + पंकज + निगेतेन स्तोत्रेण 
किल्बिष +हरेण हर ~+प्रियेण कण्ठ +> स्थितेन 
पठितेन सम्‌ +आहितेन सु+-प्रीणितः भवति 
भूत +पतिः+-महेशः । 

पदच्छेद : श्री पुष्पदन्तमुखपंकज निगेतेन किल्बिषहरेण 
हरप्रियेण स्तोत्रेण समाहितेन कण्ठस्तिन पठितेन 
भूतपतिः महेशः युप्रीणितः भवति । 


अन्वयाथं : श्रपुष्पदन्तसुखपंक्ज श्री पृष्पदन्ताचायय जी कै 
मृखारविन्द से, निगतेन = निकले हुए किल्बिष- 
हरेण =सब प्रकारके पापों को हरते वाले, 
हरश्रियेण भगवान शिव को सब प्रकार से 
प्रिय लगने वाले, स्तोत्रेण--इस स्तोत्र कै, 
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समाहितेन -समाहित या एकाग्रचित्त होकर, 

` क्ण्डस्थितेन कण्ठस्य करके, पठितेन पाठ 
करते रहने पर, भूतपतिः = पशुपति, महेशः = 
भगवान शंकर, सुप्रीणितः= अत्यन्त प्रसन्न, 
मवति --होते दे । 


दिष्यणी : कहीं पर 'समाहितिन' के स्थान पर “गृह्‌ 
स्थितेन” भी प्रयुक्त हआदहै। घर मे इस 
स्तोत्र को रखनेसे भी भगवान शिवका कभी 
स्मरण तो आएगा ही । परन्तु “समाहितेन 
ही ज्यादा उपयुक्त लगता है । 





तव तत्त्वं न जानामि कोदशोऽसि महश्वर ! 
यादशोऽसि महारव ताद्शाय नमो नमः ॥४४॥। 


संधिच्छेद : तव तत्त्वम्‌ न जानामि कीदिशः+-असि महा~+ 
ईश्वर यादृशः + असि महा +देव ताद्शाय नमः 
नमः । 


दच्छद : महेदवर कद्‌ शः असि (इति)तव तत्वं न जानामि । 
महादेव यादृशः असि तादृशाय नमः नमः । 


भ्रन्वयाथे : महेस्वर =है महान्‌ ईखवर, कोदगः असि आप 
कंसे हे, इति तव तत्त्वम ~ इस आप कै तत्व 
को, न जानामि =मै नही जानता । महादेव = 
|| हे देवादिदेव महादेव, यादृशः अस्ि-जो ओर 
||| जंसा भी आपका तत्तव है, ताद्शाय उस तत्त्व 
को, नमः नमः बारम्बार नमस्कार हे । 
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टिप्पणी : ईडवर के तत्त्व को कौन परिपणे खूप मे जान 
सकरा । यहां पर भक्त आत्मसमपण कर उस 
देवादिदेव महादेव को बार-बार प्रणाम कर्ता 


हे । 





(व न्क ---=- ~ 


एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठ््लरः। . 
सवंपापविनिमु क्तः शिवलोके महीयते ॥।४५॥। 


संधिच्छेद : एक +कालम्‌ द्ि+कालम्‌ वा च्रि+कालम्‌ यः 


पदच्छेद : 


अन्वयां : य 


पठेत्‌ + नरः सवं +पाप + विनिर्‌ + मुक्तः 
शिव +-लोके महीयते । 


यः नरः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं पठेत्‌ 
सवंपापविनिमु क्तः शिवलोके महीयते । 


:==जो, नरः = मनुष्य, एककालम्‌ = एक समय, 
द्विकालम्‌ =दो- समय, वा चिकालं-या तीन 
समय प्रति दिन, पठेत्‌ =इस स्तोत्र को परे. तो 
वह, सपाप सब पापों से, विनिभुक्तः- चट 
कर, शिवलोके = शिवलोक मे, महीयते 
महानता को प्राप्त होता है मौर पनित होता 


है । 
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टिप्पणी : पाठ प्रतिदिन नियमपूर्वैक किया जाना चार्हिए 1 
णिसा भक्त मरने के बाद शिवलोक भे जाता है 


ओर महानता को प्राप्त होता है ओर वहां 
उसकी पूजा होती हे । 








यदक्षरं पदं ष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तत्सवं क्ञम्यतां देव प्रसीद परमेऽवर ॥४६।। 


संधिच्छेद : यत्‌ +अक्षरम्‌ पदम्‌ भ्रष्टम्‌ माव्रा+हीनम्‌ च 
यत्‌ +भवेत्‌ तेत्‌ + स्वम्‌ क्षम्यताम्‌ देव प्रसीद 
परम्‌ + दंरवर । 


पदच्छेद : देव यदक्षरं (च) पदं भ्रष्टं (च) यत्‌ माव्रहीनं 
भवेत्‌ परमेश्वर तत्‌ सर्वम्‌ क्षम्यताम्‌ प्रसीद । 


अन्वयाथं : देव = हे महेश्वर । यदक्षरन = जो अक्षर, 
च पदं =ओौर पद यहां, श्रष्टं अशुद्ध हो, च~ 
ओर, यत्‌ मात्राहीनं मवेत्‌ जहां मात्रा लगानी 
रह गईं हो, परमेश्वर = हे परमेरवर तत सवम्‌ = 
प्रमादवश हृद उन सब त्रुटियों को, क्षम्यताम्‌ ~ 
कषमा कर देना जोर, प्रसौद = मेरे उपर सदां 
सन्त रहना । 





टिप्पणीं : 
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संस्कृत पदों के अशुद्ध उच्चारण से अथवा 
लिखते समय मात्रा इत्यादि का गलती से तं 
लगाने के कारण घोर अनर्थं अथवा विपरीत 
अथं हो जाता है । इन सब त्रूटियों से उपजित 
पापके लिए भक्त भगवान शिवं से क्षमा 
वचना करर्हाहे ओौर प्रसन्न रहने के लिए 


विनती कर रहा है । एसी क्षमा प्राथेना करना 
उपयुक्त ही है । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 





| 


। 
|| 
॥| 
||| 
| 
| 
||| ` 
| 
| 1 
||| | 








| 
| 


च स्तक-सची 


प्रस्तावना के ५१ परिच्छेद में सुचित पुस्तकों के अर्तिः 
नीचे लिखी पुस्तकं ओर ग्रन्थ इस कति से सम्बन्धित हं :- 1 


१ यजुवद 
२ ईशावास्योपनिषद्‌ 
३ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
४ बृहुदारण्यको निषद्‌ 
५ माण्डक्योपनिषद्‌ 
६ कठोपनिषद्‌ 
७ नारयणीयोपनिषद्‌ 
८ मनुस्मृति 
& श्रीमद्‌ भगवद्गीता 
१० दुर्गासप्तशती 
११ ऋषि दुर्वासा रचित परशम्भुस्तव 
१२ शिवपुराण 
१३ स्कन्दपुराण 
१४ मत्स्यपुराण 
१५ नारदीयपुराण 
६ कमपुराण 
१७ पाताञ्जल योग दशन 








१८ कमी रशेव शास्तरि ` 

१६ श्री शंकराचाये कत साधना पञ्चक 

२० आचाय पतञ्जलिं कृत व्याकरण महाभाष्य 
२१ रावणकत दीनक्रन्दनास्तुति 

२२ तुलसीकत रामायण 

२३ आचाय मम्मटकरृत काव्यप्रकाश 

२४ कविवर श्री सोमदेव भद्रु रचित कंथासरितसागरं 
२५ ललवाक्य 

२६ भत्‌ हरिकत वैराग्य शतक 

२७ कबीर चरितावली 

२८ त्रिपुरा रहस्य 
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अशुद्ध पाठ 
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शद्ध पाठ 
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वेष्णमिति 


` &। 
` प्रतिद्ध 


स्तुवन्जि 
श्रणोति 
विरंचि 
च्छेतु 
दिरसि 
उन्नत्स्ये 
स्त्रियन 


 विधेयवस्य 


चयित ° 
बद्ता 
देखकर 
घातादन्र° 
नोद्गमम० 
विधि 
साहस्तरं 
म। स्त्विज्यं 
देवेति 
स्मतृणां 


वैष्णवमिति 
ने 
प्रसिद्ध 
सतुवञ्जि ° 
श्युणोति 
विरिच्न्वि 
च्छत्तं 
शिरसि 
उन्नव्ये 
स्त्रिनियन 
विघ्ेयस्य 
चकित ० 
बढाता 
देखकर 
घातादून्रर 
नोद्गम ० 
विधि- 
साहस 
मात्विज्यं 
दवेति 
स्मत णां 


इसके बाद पदच्छेद छट गया है 
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पं क्ति 


हुतवह 
परिच्छिना० 
तिस्वो(:) 
सहमहां 
मितिमिदं 
प्रणतवानं 
नमन 
लंधिनी 
यागदिकाः 
आसमाप्तमिदं 
प्रियेन 
मात्रहीनं 
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हुतवह 
परिच्छिन्ना० . 
तिल्लो() 
सह महां 
मितमिदं 
प्रणतवान्‌ 
नमन्‌ 
लंधिनी 
यागादिकाः 
आसमाप्ति वरं ` 
प्रियेण 


मात्राहीनं 


समस्त व्यस्तं ओर समस्तव्यस्तं दोनो 


पाठ ठीक लगते ह । 


अशडढ पाठ 
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